प्रारम्भिक निवेदन 


कूज़न्त॑ रामरामेति मधुरं॑ मधुराधरम्‌ । 

आरुक्य कविताशासं उन्‍्दे वास्भीकिकोकिलम्‌ ॥ 
महर्षि वाल्मीकिका सरस्वतीनिःस्पन्द रसिक और माुक 
प समाजोके छिये दम्दमीय है। आपने मयोदापुरुषोतम 
वान श्रीरामचस्दकी लरित-रूथाकों भाका रखोंसे रोचक 
कर ग्सिकसमाजको जिस तरह शसाह्नावित किया है 
| तरह भगषरृक्तिकी मामौरथी प्रकदित करके सादुक 
के इदयोंकों भी दणित किया है। विज्सु बहुतोको कहते 
' खुना है कि श्रीमद्रामायण आदिफाध्य चादेदोसकता 
उसमें करणरस अंगी भी दो सकता है। परन्तु मक्किका 


( ४) 


है। भगवान्‌ वाल्मीकिने अपनी सुप्रसन्न तथा गमीर वाजीमे 
शरणागतिका सब रहस्य सूचित कर दिया है। किस्सु व्यक्ष्थ 
होनेके कारण वह भार्मिकोंकी वुद्धिमें ही आने लायक है । 
गोपिन्द्राज़कुत 'रामायणमृषण'ने इस विषयको बहुत विशद 
किया है; किन्तु वह भी धीरें-घीरे स्वेलाघारणक्रे लिये बुर्गम 
हो गया है। इस निबन्धमें तिलक, शिरोमणि और मृषणा--इस 
सीमों ही खीकाओंका आशय सूचित कर वनेके अनम्तर लेखक- 
की साधारण बुद्धिमें ओ कुछ व्यक्न्याथे आया वह मी स्थान- 
स्थानपर नियेदन किया है । 


यधपि “भूषणा'ने विशिष्टाहैत ( भीरामाजुअसम्पदाय ) 
के अनुसार ही शरणागतिका प्रतिपादन किया हैः किन्तु इस 
निवन्ध्म स्थान-स्थानपर अन्यान्य वैष्णबसम्धदायोंके सिद्धाम्तों- 
की भी संक्षेपतः खूजना देनेका यज्ञ किया गया है। मार्मिकोकी 
सेवार्म॑ यद्यपि यह निवेदन पुनरुक्पाय है, किन्तु जिर 
अस्पक्ष, सूढधी पुरुषने यह दुःसाध्य काम उठा लिया था व 
पूर्याक्त आधारोंसे ही जैसा कुछ बन सका, मावुकोंके सम्मुक् 
उपस्थित किया है। बस, यह सूचित करना ही इस लेखक 
लक्ष्य है । अम्याम्य प्रसंगोर्म निरन्तर लगी हुई वाणीर 
“शरणागति'के अभिसुख देखकर द्याशीरू भगवद्धक 
सपोपराध क्षमा कर देंगे, यह सुशड़ विश्यास है | 
श्रावण शुक्क दतीया). उकिश्वित्तर--भट्ट भथुरागथ 

सं० १९९२ | साहित्यप्रधानाध्यापक 
संस्कृत कालेज, पथ ] 
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-+०00-+--- 
विभीषणका शरण आना 

कोसलनरेन्द्र मगवान्‌ श्रीरामचम्द्र अयादद वानर-वादिनी लिये 
दक्षिण-सागरके तठपर बिराज रहे हैं | सेनाका समुद्र-पार किस तरह 
पहुँचाया जाय, इसका विचार किया जा रहा है । उधर लक्षामें त्रिल्लेक- 
क्स्यात राध्षसेन्द्र रावण मी समा जोड़कर मन्त्रियोंसे सलाह कर रहे हैं कि 
अब क्या करना चाहिये । विश्व-त्रिर््यात-पराक्रम बालीकी ( जिसने 
खय॑ राकणवं भी बगलमें दबा लिया था) और उसके भाई सुग्रीक्की 
सेना छेकर श्रीरामचनद्र छक्लाके समीप दी पहुँच चुके हैं । ठ्कुरसुद्दाती 
मानी जाय चाहे सच्या प्रभाव-य्णन समझा जाय, किल्तु प्रहस्तादि 
सभी सचिवोंने ल्छाधिपतिका त्रिश्रेककम्पन प्रभाव दिखाकर 
आश्वासन दिया कि आपकी अवश्य विजय होगी | इसमें अधिक 
किन्‍ता करनेकी कोई बात ही नहीं है | कुछ योद्धाओंने तो जोशमें 
जाकर वहीं तकवार खींच की और त्रीरताके ज्ेममें आवर वे कद़ने 


< शरणारगतिरहस्य 


ल्गे--'ज्यादा सोच-विचारकी बात ही नहीं होनी चाहिये। हम- 
लोग जाते है और अभी गम तथा सुग्रीबको समाप्त करके साश 
झगडा मिटाये देते हैं |! 


लहझश्चरके छोटे भाई, धीर-प्रकृति, शाख्-तत्लन्न ( मगवानके 
अनुग्रहके अधिकारी देव जीव ) वरिभीषण भी वहाँ मौजूद थे, 
क्योंकि वह भी लड्ढश्चरके मन्त्र-सचिवोमिंसे एक थे। वह चुपचाप 
सब कुछ झुनते रहे । पर यह झूठी उछल-कूद उन्हें बहुत बुरी 
लग रही थी । वह श्रीरामचन्द्रको केवल एक पराक्रमी राजा हीं 
नहीं, भक्तोंके उद्धारार्थ भूतठमे उतरे हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ समझते 
थे। वह किसी तरद्द मनको रोके हुए भगवद्विमुख साक्षाद्‌ राक्षसों- 
के समाजमें बढ़े कष्टसे अक्तक निबास कर रहे थे । गोसाईजीने 
उस दशाका अच्छा आभास दिया है कि “जिमि दसनन महँ जीभ 
बेचारी |! वह श्रीरामचन्द्रके प्रभावकों जानते थे । केबल यही 
नहीं, उनका लक्केंश्वके साथ माईका नाता था । स्नेह दी क्‍्य, 
सदी बात तो यह द कि हृदयगत सौजन्यके कारण उनसे यह 
झूठी शेखी अधिक नहीं झुनी गयी। उन्होंने उन व ओोगोंको शान्त 
करके; बेठाया | लक्कुश्वरको उत्तम-मध्यम सब तरह समझाया कि 
श्रीरामचनद्रके साथ युद्ध करना किसी कारणसे भी ठीक नहीं | 
सुप्रीवादिका साथ देना राजनीतिके अनुसार एक बढ़ा रहस्य है । 
अतणए्व इसीमे कल्याण हद कि सीताको श्रीरामचन्द्रके पास पहुँचा 
दिया जाय ।” किन्तु घनघोर वीरोंके सामने विभीषणकी सलाह 


को 


तन 


विभीषणका शरण आना ९, 


लक्लेश्वर इस मन्त्रपर कुछ किचार किये बिना ही समासे उठ 
बडे हुए किल्तु विभीषण इृदयसे उनका भछा चाहते थे । दूसरे 
देन प्रातःकाल बिना बुछाये ही वह गवणके महसरूमें पहुँचे । 
बहुत कुछ समझाया, किल्तु होनहार नहीं टलती | लक्लेश्वरने सअह 
शतो मानी ही नहीं, प्रत्युत न्यम्रथ-बा्णोसे विभीषणके हृदयकों छेद 
दिया | कड्डा कि--'रामचन्द्रको मदद देनेबाले मुझसे छिपे नहीं 
हैं। मुझे शात्रुसे अधिक ऐसे गुप्त शत्रुओंका अधिक भय है। सच 
है, नमकहराम किसीके साथी नहीं होते ।” खैर, राषण बड़े भाई 
थे | किसी तरह यह इसे पी भी जाते, किल्तु भतीजे इन्द्रजितने 
भी मर्यादा छाँधकर उन्हें बुरी तरह फटकारा | कहा कि---'ीय॑, 
बुद्धि, पराक्रम आदि सबसे ह्वीन तुम्हीं इस कुलमें उत्पन्न हुए हो 
इत्यादि |? निष्कपट-हृदय विभीषणको इससे बड़ी भारी वेदना हुई । 
उनका हृदय इस अपमानके कारण एकदम रो उठा। 
बस, यहींसे वह भगवानकी शरणमें जानेके अधिकारी बनने 
लगे । जक्तक निर्बेद नहीं होता, मगवान्‌की भक्ति हृदयमें स्थान नहीं 
पाती । गीताके ठाकुरने भी मक्तिके अधिकारियोंकी लिस्ट बनाते 
हुए सबसे पहले उसीका नाम छिखा है जिसके हृदयकों दुनियाके 
दुःखोंकी असहनीय चोट पहुँच चुकी हो । वह कड्ठते हैं कि मेरा 
भजन करनेवाले प्रधानत. ये हैं---“आर्तो जिश्लाहुरर्धार्थी ज्ञानी च 
भरतर्षम ।? ( दुःखपीडित, भगवन्माहात्म्यको जाननेकी इच्छा 
करनेवाल, प्रयोजन रखनेवाल तथा पूणे ज्ञानी ) बात यह है कि 
जिज्ञा्नु आदिकी अपेक्षा आतंका मगवानकी तरफ खाभाविकरूपसे 
अधिक खिंचाव होता है | मगवानकी भी औरोंकी अपेक्षा ठसपर 


१० शरणागतिरहस्य 


शीघ्र दया आ जाती है। भक्तको दुखी देखकर भक्तोंके प्रणगी 
भगवानूमे रहा नहीं जाता । आर्त ग्जेद्रक्की पुकार घुनका 
भगवान्‌ वैकुण्ठसे गर॒ढ छोड़कर खय पैदल ही दौड़े थे । बस। 
इसीलिये महर्पि वाल्मीकिने विभीषणक्यों “अर्थार्थी, ज्ञानी” आदि 
समझते हुए भी आतके रूपमें पहले-पढल अधिक चित्रित किया है। 


विमीषण लक्कधिपतिको काल्वर्शामूत समझकर वहाँसे उठ 
खड़े हुए | उनके हृदयमें भगवान्‌की तरफ पहलेसे कुछ खिंचाव 
था ही, इधर इस सहकारी कारणने उसको और भी प्रबछ बना दिया। 
उन्होंने ज्ये'ष्ठ श्रातासे खटपट करनेकी अपेक्षा लक्काको खेड़ देना ही 
उचित समझा और वह अपना साथ देगेवाले चार अनुगामियोंके 
साथ वहाँसे चल पड़े | इृदयमें बड़ा दर्ष हो रहा था कि आज 
बहुत कालसे जिनका गुग श्रत्रण करता आया हूँ, उन श्रीरामचन्ढ्- 
के दशशन कर्ूूंगा । आती बेर क्रिर एक आर रावणकों समझाया 
और अन्‍्तमें कहा कि--“अच्छी बात है, आप मुझे बुरा समझते हैं 
तो मैं चला जाऊँगा। मैं अपने इृदयसे चाइता हूँ कि आप छुखी 
हों, किन्तु आपके सुखी होनेमें में ही यदि ब्राधक हूँ तो मैं चला 
जाता हूँ । आप छुखी दों । मैंने आपको बड़ा भाई समझकर 
सस्‍्नेहके कारण आपकी हितचिन्तासे जो कुछ कड़ा छुना हो, उसे क्षमा 
कर दें। किन्तु आप अपनी और राक्षसोंसहित इस पुरीकी सावधानीसे 
रक्षा करें |? घ्यज्लघ-मर्यादासे उन्हें सूचित कर दिया कि यदि आप 
श्रीरामकक्‍्द्रसे सन्धि करना नहीं चाहते तो अब आपकी और इस 
पुरीकी ग्बैर नहीं । महर्षि वान्‍्मीकिके अक्षर हैं... 


विसभीषणका शरण भागा श्र्‌ 


तन्‍्मपयतु यज्योक्कत गुरुत्वाखितमिच्छता । 

आत्मान सर्वथा रक्ष पुरी थेमां सराक्षसाम्‌ ॥ 

स्वस्सि ते 5स्तु गमिष्यामि सुखी सव मया विना। 

बस, वह लक्कासे विदा होकर समुद्रके दूसरे तटकी तरफ 
चले, जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वानरचमूपति छुग्रीव, दृनूमान्‌ 
आदिकी मन्‍्त्रणासमा जोइकर समुद्र-छघनका उपाय सोच रहे थे । 
महर्षि वाल्मीकि मी यहीसे भगवष्छरणागतिका आरम्म करते हैं । 
उसका प्रथम पथ है-. 

इत्युकरवा परुष वाक्य रायणं राक्णानुजः । 

आजगाम  मुहर्तन यज्ञ रामः सलएमणः ॥ 

रावणानुज जिमीषण “ईूति? इस तरह ( पहले सर्गोर्मे जिस 
प्रकार कष्ठा जा चुका है) रावणके प्रति कठोर वाक्य कहकर 
जहाँ लक्ष्मणसहित रामचन्द्र थे, वहाँ मुहूर्तमात्रमें ( अति शीघ्रतासे ) 
धआाजगाम! आये ।! 

यह छोकका अक्षरार्थ है। इसमें शरणागतिका जो कुछ 
साम्प्रदायिक रहस्य है तथा आदिकति भगवान्‌ वाल्मीकिके अक्षरों- 
में जो कुछ गाम्मीये है, उसे भी अब अवधानसे सुनिये-- 

शरणागतिके छः: अछ्छ हैं--.'मैं सदा अनुकूछ रहूँगा यह 
संकल्प, प्रतिकूलताका त्याग, मगवान्‌ मेरी रक्षा करेंगे यह अटल 


विश्वास, जब आप ही मेरे रक्षक हैं इस तरह वरण करना, अपनी 
आत्माका मगवानको समपंण कर देना तथा दीनेता ।? 


१. आनुकृूस्यस्थ सकलपः प्रातिकृल्यस्य वर्जनम । 
रक्षिष्पतीति विश्वातो गोप्तृत्ववरणं. तथा ॥ 


आत्मनिश्षेपकापंध्ये. पडविणा.._ शरणागठि ॥ 
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इन छ' अद्जोमेसे भगवानके अनुकूल हो जाना, प्रतिकूलता- 
का त्याग करना उसी समय दिखला दिया, जिस समय राक्षस- 
कुलप्रसूत दोनेपर भी विभीषण श्रीरामचन्द्रजीको अच्छा मानने लगे 
थे और उनके लिये लड्डासे चल पड़े थे | विश्वविख्यात पराक्रम- 
शाली बाली आदिके निग्रहवको देग्वकर भगवानके रक्षकत्वपर भी 
उनका विश्वास जम चुका या | किन्तु शरणागतिका सबसे प्रधान 
अड्ड जो दोनता हैं. उसका प्रकाशन अभीतक नहीं हुआ या । 
उसी अम्ञको लेकर महर्षि वान्‍्मीकि शरणागतिका आरम्म करते 
। कहते हैं---“इत्युक्त्वा परुषं वाक्‍्यम्‌? ( इस तरह कठेर वाक्य 
कहकर ) | 
जिस उम्रशासन रावणके डरसे वायुतक जनानेमे डरता 
हुआ चलता था कि ऐसा न हो जो स्ियोंके अश्वल उड़नेसे बे- 
अदबी करनेके अपराधमे में पकढ़ा जाऊँ, उस जगद्विजयी राकण- 
को झेठा होकर भी “मौत तुम्हारे सिरपर खेल रही है? इत्यादि 
कहड़ देना और जीनेकी आशा करना, यह अप्तम्भव है। अतएब 
अब तो लक्ढासे चला जाना ही पडेगा | किल्तु यहाँसे चले जाने- 
पर भी क्‍या राबणसे छुटकारा मिल जायगा ? सिवा श्रीरामचन्द्रजी- 
के और कोई नद्दीं बचा सकता, यो अपनेमें दीनता छाते हुए 
बिमीषण आगे बढ़ते हैं | इसलिये कहा कि “इव्युक्या परुषं वाक्यम्‌? । 
धूतिः ( इस तरह ) यों दति? से कडनेके प्रकारको सूचित 
किया गया है। वह यह कि '“प्रदीयता दाशरथाय मैथिली? 
( श्रीरामचन्द्रजीके पास सीताको लौठा दो ) यह्द कर्तव्यमें छुमीता 
दिखछाया । ध्यावन्न गृहन्ति शिरांसि बाणाःः ( यदि नहीं 


विभीफ्णका शरण आना रे 


लौठाओंगे तो मस्तक देकर प्रायश्चित्त करना पडेगा ) यह भय भी 
दिखाया | यों “सब प्रकारसे! समझाया गया था. इस बातको 
सूचित करनेके तातयसे कहा कि 'इतिः | 

पति! से महर्षिका और भी तात्पर्य है। आगे जाकर यह कलऊझड्ड 
आ सकता है कि “हितको जाननेवाले मर्यादानुगामी सहोदर श्राता 
विभीषणने दी सहूट्मे पडे हुए भाईका साथ न दिया? यह अपयञ आगे 
न मिले “इति? इस प्रकार ( बहुत अच्छी तरह । 'उक्ला? कहकर । 

विभीषण-सद्श शान्त-प्रकृति भग्वदूभक्तके वाक्‍्यको “परुषम? 
कठोर कहनेका तात्वय यह है कि वह वाक्य 'हित! था. परन्तु 
रावणरूप ग्राहकके दोषसे वह कठोर हो गया । मल्यपवन विलासियो- 
का आन्तरिक सन्ताप दूर करता है किन्तु विरही उससे जले 
जाते हैं । इसलिये आधार-दोषसे वाक्यके कठोर व्रन जानेका हेतु 
महर्षि साथ ही सुझा रहे हैं--.'राषणम! प्रबल-दुर्बढका विचार न 
कर जो सब जगतको “रुलानेबाछ्र? है, उसके सामने शजत्रुका बल 
वर्णन करना अक्य ही उसे कठोर प्रतीत द्वोगा | किन्तु विभीषण- 
के लिये भी महर्षि विशेषण देते हैं. “राबणानुज ” रावणका सामना 
करनेवाल्य भी कोई सत्त-प्रधान व्यक्ति ही होना चाहिये | वह 
उस पराक्रमीके छोटे भाई ही तो थे। इसलिये सत्वाधिक्‍्यके 
कारण अपना वक्तव्य उन्होंने अच्छी तरह कह दिया। दूसरे 
उनको तो “हितमः हित कहना था | इसलिये इसमे डरनेकी भी 
कोई बात न थी | पाक्‍्गानुज ? छोटे भाई होकर ज्वेष्ठ श्राताको 
समझा रहे थे, यह शक्ल भी हट जाती है। क्योंकि हित-कथनमें 
ज्येष्न होना ही आवश्यक नहीं। मनु तो कहते हैं -. महर्षि 
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आ्विरस बालक ही थे | उन्होंने अपने पिताओंकों पढ़ाया और पढ़ाते 
समय ज्ञानवृद्ध होनेके कारण उनको 'पुत्रो !? यह सम्त्रोधन किया । 

पितनध्यापयामास शिशुराज्िरसः. कविः । 

पुज्रकानिति होवाच शानन परियृह्य तान्‌ ॥ 

स्मृति तो यहाँतक कहती है कि-'अज्ञ पुरुषको बालक 
और मन्त्र देनेवालेको पिता कडना चाहिये |! 

अश हि बालमित्याहुः पितेत्येथच च मन्त्रदम्‌। 

अब आता हैं “आजगाम? | जब लक्षामे विभमीषण श्रीरामके 
पास गये थे तव *जगाम' (€ गये ) यो कहना चाहिये, आनेका 
क्या प्रमज्ज * जहाँ-जहाँ ऐसा प्रसज्ञ आया है वहाँ महर्षि “जगाम! 
ऐसा ही कहते आये हैं | और तो क्या, भगवान्‌ श्रीगमचन्द्रके 
बविषयमें भी कहते आ रहे हैं "जगाम मनसा सीताम! फिर यहाँ 
“आजगाम? कहाँसे आजगाम ( आया ८ ) छुनिये--- 

महर्षि दिखलाते हैं कि विभीषण देव जीव थे। बह तो 
लड्डासे वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं रखते थे। सदा भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोको ही अपना घर समझते आ रहे थे 
और घर आनेमें सदा यों ही कहा जाता है कि हम कर रात्रिको 
दस बजे घर आये, न कि गये । कहावतमें भी यों ही कहा गया 
है कि “सबेरेका भूला शामको भी घर आ जाय तो भला नहीं 
कहलाता ।? भक्त भगवान्‌की ही विभूति हैं। भगवान्‌ दी उनका 
आश्रय है । आश्रयके पास लौटनेमे आना ही कहा जायगा, जाना 
नहीं । इसीलिये तो “शरणागति? गरणमे “आगति? आना कहा 
जाता दे न कि “गति? जाना | इसी तात्परय॑से जानेके प्रसज्लमें भी 
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महषिं कहते हैं 'आजगाम? | 
८आजगामः? के साथ कहा है 'समुहर्तेन' । क्‍या विभीषण 
ज्योतिषियोति छुडुत॑ शोधन करवाकर चले थे ? नहीं नहीं । इसका 
अर्थ है, मुह्ृर्तमात्रमे, जल्दीसे । इसके द्वारा भगवद्भक्त विभीषण- 
की मानसिक अवस्थाका सूचन क्या है | वह चिरकालसे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रके दशनके लिये उत्सुक हो रहे थे । उनको बड़ी 
उतावली लग रही थी कि कब लक्ढसे छुटकारा पाऊँ और भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका दशन कहूँ । वह जब दुवारा रावणकों समझाने 
उसके महलमभे गये थे तो भीतर-ही-भीतर यह भी घुकड-पुकड़ लग 
रही थी कि अब यदि समझानेमे लझ्आापति रास्तेपप आ गये तो 
श्रीरामचन्द्र चरण-दशैन नहीं हो सकेगा । खैर, ज्येष्ठ भ्राताका 
तो कल्याण होगा। मैं मनके द्वारा तो चरणोंकी शरणागति 
स्वीकार कर ही चुका हूँ | फिर और कोई उचित अवसर देखकर 
शरणमें चला जाऊँगा । किन्तु जब रावणने उचित सलाहको 
ठुकरा दिया और विभीषणका घोर अपमान किया, उस समय 
उन्हें लद्ड) छोड़ना निश्चित करना पड़ा । अब उन्हें भगवच्छरणमें 
जानेके बीचका विलम्ब कैसे सहन होता ० 
जैसे ही प्रातः:काल हुआ कि वछड़ा देखता रहता है कि 
कब दोहनेका समय आवे और मैं माताके पास पहुँचूँ, और स्तन- 
पान कहूँ । जैसे ही गौको चरनेके लिये छोड़नेका समय आया 
और दुह्नेवाल दुह्दाली ( दोहनी ) लेकर पास आने लगा 


कि बच्छा अपने खूँटेसे बेधघा ही खुलनेके लिये तड़फड़ाने 
लगता है । रस्सीको खूंटेसे खोलते समय तो वह यहाँतक 
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खींचातान मचाता है कि खाछा भी तग आ जाता दै। 
ही देविये--- जैसे ही रस्सी खुली कि वह माताके पास 
तक रास्तेम क्रितना समय लगाता होगा ” उस समय 
चीजोंपर उसकी इटितक नहीं पड़ती | वह एकदम दौड़कर, 
सस्‍्तनतक पहुँचकर ही दम लेता है | ठीक इसी तरह ५ 
भी हडबड़ाहट छग रहा थी कि कब दूसरे पार पहँ चूँ और मगवानक 
ठर्शन कहूँ । जो मनसे भगवानके भक्त हुआ करते हैं, उन्हें भगव्द: 
वियुर्वोका सज्ञ कितना अखरता होगा, यह अपने आप सोचनेकी 
बात है, समझानेकी जरूरत नहीं । किन्तु वह सक्न निपट पके 
रखनेके कारण मन मारकर सहना ही पड़ता था । परल्तु जेब 
बहाँसे छुटकारा मिल रहा है, तब देरी कैसी ” जिस तरह जल्ते 
हुए अँगारोंके मार्गमे पैर रखना जितना ही कम हो उतना ही 
अच्छा, उसी तरह मार्गम जितने पैंड कम रखने पर्डे उतना ही अच्छा, 
यह विभीषणकी ठाल्सा थी। भक्तोंके विषयमे क्या अच्छा कहा है. 

वरं हुतवहज्वालापअरान्तरवस्थिति- 

न शौरिचिन्ताविमुख जनसंवासवेशसम |! 

अग्निकी लूपटोंके अदर रहना अच्छा, किन्तु हरिविमुखोके 
साथ निवास अच्छा नहीं, तरह तो “औैशस! है, बड़ी कठोरता है |! 
इसीलिये विभीषणके इहृदयकी व्याकुलताकों सूचन करनेवाली जल्दी- 
को प्रकाश करनेके लिये महर्षि कह्ठते हैं--“मुहर्तेन ।! 

आगे कहते हैं भ्यत्न राम ' जहाँ राम थे ( वहाँ आये )। 
कहना चाहिये 'रामम्‌ आजगाम? रामके पास पहुँचे । जहाँ 
जशरणागतिका निरूपण किया जा रहा है, वहाँ "शरण! जो 
भगवान्‌ उनके पास “आगति? यों साक्षात्‌ भगवानूका उपसर्पण ही 
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क्णेन किया जाता है। फिर यहाँ ध्यत्र राम” कहकर रामके 
निवास-रेशका अइंगा बीचमें क्‍यों लगाया * इसका भी तात्पये है--- 
विभीषग भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका मन-ही-मन ध्यान करते हुए 
इतने अनुरक्त हो गये थे कि चित्तमें सोचते आ रहे थे--“अह्ा ! 
वह ( स्थान ) कितना पत्रित्र है, जहाँ भगत्रानू इस समय विराज 
रहे हैं ।! अतएव उनकी इटिमें श्रीरामक्ी अपेक्षा भी उनके चरणा- 
रक्न्दोंपे पवित्र हुए उस स्थानका बड़ा सम्मान था। भक्तगण 
भगवच्चरगाचित स्थानको दूरसे देखकर दी गद्गवद हो उठते हैं.। अह्या--- 
खुभगश्चित्रकूटोइसी गिरिराज्ोपमो. गिरिः) 


यस्मिवसति काकुत्य्यः कुबेर इय भम्दने # 
“समस्त पत्रंतोर्मि राजाके समान इस चित्र कूटका बड़ा सौभाग्य है, 


जहाँ नन्‍्दनवनर्मे कुबेरक्ी तरह भगव्रान्‌ श्रीराम चन्द्र निवास करते हैं ।? 

अथवा-लद्बानिवासके प्वैशस” से घबराये हुए विभीषण 
जल्दी जल्दी उड़े आ रहे थे | उन्हें समुद्रकी लम्बाई इस समय 
बेदव खग्क रही थी। किन्तु जैसे ही श्रीरामचनद्र जीके निवास-स्थान- 
की सीमापर पहुँचे कि उन्हें शान्ति मिल गयी । इसलिये उन्हें तो 
श्रीरामक्तद्रजीके निवाससे पवित्र हुआ वह देश ही बड़ा अच्छा 
लग रहा था। अतए्व॒ उनके दृदयानुसार महर्षिने कहा-ध्यत्र राम |? 

जिवा---रामके पास पहुँचना ही अभी कहाँ ? कोमलराजा- 


धिराज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस समय विचारसमा एक्त्रकर युद्धके 
विषयमें अत्यन्त गुप्त और ग्ीरतम विचार कर रहे हैं। चारों 
ओर बड़े बड़े वानर-चमूपति शिविर्का खड्ा पहरा दे रहे हैं। 
किसीको अदर जानेका आज्ञ नहीं । नये आये विभीषणको 


० र्‌० ्‌च--न 
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धामम आजगामः यों कहवाकर रामके पास पहुँचनेका अवसर 
कौन देगा ” वह तो आगे जाकर राम-दरबारकी ड्योढ़ीपर पहेँचका 
पहरेदारोंपे खय अपनी अर्जी पहुँचवाते हैं-- 
निवेदयत मां क्षिप्रं राघयाय महात्मने | 
सर्वलोकृशरण्याय विभीषणम॒पस्थितम्‌ ॥ 
पप्राणिमात्रकी आश्रय देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको 
जल्दीसे सूचित कर दीजिये कि यह विभीषण उपस्थित हुआ है ।! 
यह अक्षरार्थमात्र है। इसका वास्तविक तत्त्त शरणागतिमें आगे आवेगा। 
वह आकाशसे नीचे उतरे, उसके पहले ही अपने अद्ीकार- 
के विषयमे सझूल्प-विकन्प कर ही रहे थे कि सुग्रीवने इन्हे देखने- 
मात्रमें ही शत्र-पक्षका समझकर ठौर-की-ठौर ठण्डा कर देनेका 
विचार कर लिया | विभीषण भी इस बातकों नहीं समझते थे, 
सो नहीं था। वह भी जानते थे कि मेरा अज्लीकार कर लेना 
सहज तो है नहीं । सुम्रीव-सरीखे विक्रान्त बीर मुझे देखते ही 
उबल पड़ेंगे । परन्तु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी दयाद्गताका दृढ़ 
विश्वास अटल्झपसे उनके हृदयपर जमा हुआ था । इसलिये 
शिविरमें पहुँचते ही यकायक साक्षात्‌ श्रीरामचन्रके पास” ही 
अपने नामका “जुबानी विजिटिंग कार्ड! पहुँचा दिया--“विभीषण- 
मुपस्थितं राघवाय निवेदयत |” अब जबतक भीतर आनेकी परवा- 
नगी न मिले तबतक उस शिविरदेशमे ही तो ठहरना बड़ा था। 
इसलिये यह घुकधुकी लिये ठहरना जिस देश ( स्थान ) में हो 
रा या, उसीको प्रधानतया निर्देश करते हुए वाल्मीकि कहते हैं-- 
ध्यत्न राम _तत्राजगाम |! 


विभीषचणजका शरण आना श्र 


यहाँ एक गरूढ बात और रह गयी । बैयाकरण पण्डितोंके 
इसपर कई दाव-पेंच अल मकते हैं। "यत्र राम ' यों ख्वडी 
कर्तपद कह दिया, क्रिया नहीं। «्यत्र म्यबसत' ( रहते थे ) 
प्सैन्यसंनिवेशमकरोत! ( कैंप ढाले दुए थे ) वित़ा “समामष्य- 
तिष्ठठ! ( समा कर रहे थे ) इत्यादि कुछ तो क्रियापदका निर्देश 
होना चाहिये था। बास्तत्र्मे यह शह्वा ठीक है | विल्तु महर्षि 
इस समय शरणागतिके लिये आते हुए विभीषणके हृदयका चित्र 
खींच रहे हैं । किसी भी बढ़े आदमीके पास आनेवाछा पुरुष पहले 
उसका समय और कार्य देखता है कि वह क्‍या कर रहे हैं। इस 
समय मुझे मिलनेकी आड! दी जा सकेगी कि नहीं। किल्तु 
विभीषणको मगवान्‌की दयाछुताका दृढ़ विश्वास हो चुका दै जो 
शएणागतिमें अत्यन्त आवश्यक है। बह जानते हैं कि भगवान्‌ 
धीरामचन्द्रजी कुछ भी कर रहे हों, जहाँ आपको माझम दुआ कि 
मेरी शरण चाहनेवाला दीन आया है, यहीं आपका चित्त दयाद् 
हो उठता है | फिर आपसे विलम्ब सहा नहीं जाता । शरणागति- 
रहस्पर्मे खय भगवान्‌ णाज्ञा करेंगे--- 


सहृदेव प्रप्नाय सवास्मीति थ याजते । 

अभय सर्यभूतेम्यो ददाम्येतद्‌. घर मम ॥ 

जो एक बार भी मनसे मेरी शरण आ जाता है, ८ी 
आपका हूँ? यह मुखसे कड्ट देता है, उसे मैं प्राणिमात्रसे अमय दे 
देता हूँ। यह मेरा ब्रत है। व्रत जिस तरह छोड़ा नहीं जाता, 
छोड़नेपर अपराधभागी होना पडता है, इस तरद् मैं भी इस अपने 
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नियमको नहीं छोड़ सकता |! यह अक्षशर्थ है| इसका भी रहस्य 
आगे आवेगा | 


यह भगवान्‌का खभाव पैवजीव विभीषण अच्छी तरह जानते 
थे। और यह भी उन्हें माद्ठम था कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीको 
माद्म होनके पहलेलक मेरे ऊपर जो भी सन्देह्द लोगोंको होंगे, 
हो सकते हैं | यहाँतक कि मेरा तिरस्कार, वत्रतक हो सकता है, 
क्ल्त भगवान्‌को जहाँ विदित हुआ कि कोई शरणागत खड़ा है 
यहाँ मुझे फिश कोई भय नहीं । इसीलिये आकाशमें खड़े रहकर 
बड़े ऊँचे खरसे ( जिससे खय॑ भगवान्‌ श्रवण कर लें ) वह सूचना 
देते हैं-.भनिवेदयत मां क्षिप्र राप्रवाय महात्मने । सर्वछोक- 
शरण्याय”ः सब लोगोंको आश्रय देनेतले महात्मा श्रीरामक्‍नद्रजीको 
जल्दी मेरी खबर कर दीजिये! यहाँ प्सर्वलोकशरण्यायः कहनेसे 
स्पष्ट प्रकाशित कर दिया कि “आप सबको शरण देते हैं ।? जहाँ 
आपने “शरण! शब्द सुना कि फिर उसकी पुकार सुननेमें विखम्ब 
नहीं करते । इसलिये “शरण्यके पास शरणागत आया है, यदद 
सूचितमात्र कर दीजिये । फिर मेरी पहुँच अपने आप हो जायगी | 
चाहे श्रीमान्‌ कुछ ही करते हों । श्रीरामचन्द्रकी सत्तामात्र ( वहाँ 
मौजूद रहनामात्र ) अपेशित है । बस, इसीलिये यहाँ और क्रिया- 
पद न लगाकर «यत्र राम:? यों केवल कर्त॑पद ही दिया | सत्ता- 
याचक क्रियापदका तो अपने आप उपरसमे आशक्षेप हो जाता 
है...0 ध्यत्र काचिदणि क्रिया नास्ति ततन्र अस्ति भवतीत्याद्राक्षिप्यते! 
जहाँ और कोई क्रिया नहीं रहती वहाँ :है? इत्यादि सत्तादोतक 
क्रिया जोड़ दी जाती है ।! 


चल 
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प्यत्न राम.” के आगे रामका एक विशेषण दिया है 'सलक्ष्मणः? 
लक्ष्मणसहित | यहाँ शुद्ध साहित्यज्ञ पण्डित ता कदाचित्‌ अपने 
शात्रके अनुमार साहचर्यः का अनुगम जोड़ें कि लक्ष्मण पदके 
साहचर्यसे 'राम' पदका राघ ही अ्थ है, परशुरामादि नहीं । 
परन्तु यहाँ विभीषणका अभिप्राय कुछ गृढ़ है| अपने मतलब 
ओर झुकता दुआ है। बह कइते हैं-में शरण चाहनेवाल्ा होकर 
राम-दरबारमें हाजिर हुआ ही हूँ और भगवान्‌ श्रौरामक्‍न्द्र भी 
शरणागतका अद्जीकार करनेव ले खय ही हैं। किल्तु यह सब 
अबतक भगवनके दयाढुलपर ही निर्भर करता है। भगवान्‌ 
शरणागतको अभय देते हैं यद्द रिआयत भगबानकी तरफपे ही 
दी हुई है | मेरा तो इसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं । किल्तु वह व्यड्लय- 
मर्यादासे सूचित करते हैं-नहीं, मेरी तरफे भी उद्यागका द्वार 
है। भगवान्‌ अकेले थोड़े ही विराजे हैं, “सल्क्षमण: सौमित्रेय 
श्रीमानू लक्ष््ण भी तो साथ हैं । सुमित्रानन्दन शरणागर्तोकी 
दशाका जाननेवाले हैं। क्‍्योझि सबेविभूतिमम्पन्न अयाध्या यहाँ- 
तक कि जननी और अपनी प्रियतमातकको छोड़कर वह 
भगवानकी चरणशरणमें रह रहे हैं। प्रथम तो भगवान्‌की दय्यमे 
कोई 'किल्तु' उपस्थित द्वी नहीं होग | यदि कदाचित मेरे ही 
दुर्देवने कोई सन्देह् आ उपस्थित हो तो, श्रीलक्ष्मण, जो अस्पन्त 
दयातु हैं और साथ ही अपने आम्रहके पक्के भी हैं, मेरी-वकाल्त 


कर सकते हैं | यक्रायक्र मामत्य डिसमिम नहीं हो सब्म्ता । इसी 
आशयसे महर्षि कहते हैं ध्यन्न राम सल्क्ष्मण- ! 


--*्ण्लेकै७०--- 


धर्मज्ञ विभीषणने ज्येष्ट आ्रताको क्‍यों छोड़ा ? 


शरणागतिका निरूपण हो, इसके पहले एक शड्डा यद्द आती 
है कि आप विभीषणक्रों 'मक्तः और “धर्मन्नः बताते हैं, फिर उन्होंने 
पिताके समान अपने बड़े भाईका सझ्डुटके समय साथ कंसे छोड़ 
दिया # आजकल प्रत्येक ग्रन्थमें पात्नोंके “चरित्र! को सैंभालनेवाले 
करेक्टरके “कलेक्टर” समाठोबक महोदय साथ-ही-साथ रहते हैं । 
विशेषतः रामचरित्रिप तो आडोचनाओंका स्लोत अनन्त-सा माछूम 
हो रहा है। कोई ल्क््मणपत्नी “उर्मिझः को वाल्मीकिने भुला 
दिया, कड़ते हैं । कोई भगवान्‌ श्रीरामकों कूटनीतिज् और भमरतकों 
ठदारचरित सिद्ध करते हैं। अस्तु, यहाँ इस प्रसब्गको नहीं लेना 
है, विस्तु चरित्रेके आधारको पकड़कर यहद्द उन लोगोंकी शह्ला 
जओरदार-सी माद्ठम होती है कि विभीषणका चरित्र ठीक धार्मिकके- 
जैसा नहीं माद्वम दोता। बह राष्षसकुस्मेत्पन्न थे इसलिये हजार 


घर्मंश विमीषणने ज्येष्ठ श्राताकों क्‍यों छोड़ा ? रहे 


अच्छे होनेपर भी उनसे धमोनुगमन नहीं हो सका, यद्द भी उत्तर 
नहीं हो सकता | क्योंकि खय महर्षिने विभीषणको अपने पितामह 
विश्रवाका वरदान दिलाया है कि “इसको धर्मतत्त्व माह्म होंगे |? 
जगह-जगह उनकी प्रशासा भी रामायणमें आती है---“बिनोषणस्तु 
घर्मात्मा न तु राक्षसचेश्टित:ः “विभीषण वर्मात्मा थे, उनकी चेष्टा 
राक्षसोंके समान न थी ।? फिर यह किसके समान चेश हुई कि 
बड़े भाईको मृत्युमुखमं जाते देखकर भी मदद देना तो दूर रहा, 
उसको छिटकाकर चले गये ? 


बड़ा भाई पिताके समान होता है यह केवल शाब्रानुरोप 
ही न था। जन्मसे रावणके आश्रयमें वह पले भी तो थे । फिर 
अपने पोषकक्ो सहुंग्के समय छोड़कर चके जाना किसकी-सी 
चेश है ? पोषकको भी तो पिताके समान ह्टी माना जाता है | अगर 
भाईको छोड़ भी दिया या तो कम-से-कम अपने बड़े भाईके शाजरुसे 
तो जा मिलना उचित न यथा । शान्रुसे जा भी मिले थे तो अपने 
भाईका स्थान तो खीकार नहीं करना था । खेर, सोनेकी लझ्का-जसे 
स्थानका ही इतना लोम छातीपर चढ़ बैठा था तो कम-से-कम इतना तो 
न करते जो अपने बड़े भाई और उसके कुटुम्बके मरनेके सब उपाय 
खय चला चलाकर बतलाते | इस विषयमें उनका चरित्र तो यहाँतक 


सर्टफिकेट पा चुका है कि भाजतक भी यह कहद्धावरत जारी है-- 
“बरका मेदी लक्का ढावे ।' 


ठीक है । आपकी शह्ढा हे कि धर्मात्मा होकर भी 
विभीषणने अपने आवश्यक धर्मका स्याग कैसे किया ? और बह 
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धर्मत्याग उचित कोटिमें कैसे गिना गया ? इस धमकी शह्लाका 
धर्मसे ही समात्ान छुनिये--- 

जिस धर्मकी आप दुह्ाई देते हैं, उसीमे कहा है कि--- 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्योकायेमज नतः । 

उत्पर्थ प्रतिपशन्नस्थ॒ परित्यागो. विधीयते ॥ 

जो पिता या गुरु धमण्डके कारण कार्य-अकार्यको नहीं 
जाने, फिर केवल अज्ञान ही नहीं, खोटे रास्तेपर चलने भी लग 
जाय तो धार्मिक पुरुषको उसका परित्याग कर देना चाहिये ।” 
यहाँ “विधीयते! कहा है अर्थात्‌ परित्याग कर देना ह्वी त्रिधिवाक्य 
है । इस फैसलेकी नजीर भी पहलेकी मौजूद है। धुत, प्रह्मद 
आदिने सौतेली माता और सगे पिताका साथ कहाँ दिया था : 

भक्तिसम्प्रदाय ही क्यों, धर्मशाखरकी व्यत्रस्थानुसार भी 
समाधान घछुनिये-- 

आप जान चुके हैं कि विभीषणकों पितामहके वरदानसे 
ज्ञान, विज्ञान, सब पधर्मका तत्त्व मादम था। उन्होंने विज्ञानइश्टिसे 
जान लिया या कि भगवान्‌ श्रीरामच द्रजी सर्वलोकशरण्य, 
सर्वल्षेकेश्वर साक्षात्‌ नारायण द्वी हैं । भक्तोंके उद्धाराथ अवतार 
लेकर यहाँ पधारे हैं। मन्दोदरी आदिको भी यह अन्‍्तर्दष्टि ग्राप् 
हो चुकी थी। पर्मतत्तोंका यथावद्वितिक करनेबले विनषषण जानते 
थे कि सामान्य धर्मकी अपेक्षा विशेष धर्म प्रबल हुआ करता है । 


ढ्येष्ठ श्राताका अनुवर्तन करना यद्द शाल्लोक्त सामान्य धर्म है । 
स॒क्के डिये आगू है। जो कार्य त्रैवर्किक फल अर्थात्‌ धर्म-अर्थ- 
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काम इनके साधनभूत हुआ करते हैं वह सामान्य धर्के अन्तर्गत 
गिने जाते हैं । ज्येष्ठ श्राताके अनुगमन करनेमे धर्म-सिद्वि होकर, 
तदूद्वारा उत्तम अदृष्ट बनकर, फिर उसके साथकको परमात्माका 
व्मयम द्वोगा | यों परम्परासे परमात्माके आराधनमें यह (€ ज्येष्ठ 
श्रातका अनुबर्तनन ) सद्दायक द्ोगा। और तो क्या, इसके द्वारा 
यदि मोक्ष भी हो जाय तो भी यह परमात्माकी उपासनाका एक 
अन्न द्वीगिना जायगा | इसके विरुद्ध, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
शरणमें जाना तो साक्षात्‌ परमतत्माराधन है, इसलिये यह विशेष 
धर्म हुआ | क्योंकि यज्ञादि करना जो धर्मकोमें गिना जाता है, 
उसको करके भी लोग यही चाहते हैं. कि सर्वेश्वर भगवान्‌ प्रसन्न 
हों । फिर यहाँ जब साक्षात्‌ भगवान्‌का द्वी सेवन इस्तगत है, तो 
फिर सामान्य धमंके पीछे कौन पड़े ? 
सामान्य धर्मका अनुष्ठान शात्रोक्त है । उसका पालन 
अवश्य करना चाड्यि। किन्तु जहाँतक वह सामान्य धर्म विशेष 
धर्मका विशेषी न हो, वहींतक । अर्थात्‌ अविशेधदशाएें दोनोंका 
सेवन करना शात्रोक्त है। परन्तु जब्र सामान्य धर्म विशेष धर्मका 
विरोधी हो पड़े, उस समय उसका त्याग कर देना ही शात्रकी 
अनुमति है। विभीषण कष्ट पाते हुए भी, मन मारकर भी, 
रद रहे थे। अर्थात्‌ ज्येठ्ठ श्रतताके अनुवर्तनरूप सामान्य धर्मका 
सेवन कर रहे थे। जिस समय सागरतटपर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका पधारना सुना, उस समय वह सोच रहे थे कि 


देखें ज्येष्ठ श्राताका अनुत्रतन करते हुए भी मुझे श्रीगमच-द्र जाकी 
शरणमें जानेका अवसर मिल्ता है कि नहीं ? इसी आशासे 


लड़ाएं 
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उन्होंने राबणको बहुत कुछ समझाया | अपमान सट्वकर भी. 
मयअरोचना देकर भी, इस सह्ूटसे बचानेका बार-बार प्रयत्र 
किया । किन्तु जब देख लिया कि यह भग्वानकी दी इच्छा है कि 
रात्रणको द्वितमागे इस समय नहीं दीखता । आसछुर-प्रकृतिके होनेके 
कारण यह कलुषभात्र इसके हृदयसे नहीं जा सकता | तब 
लाचार ट्वोकर वहाँसे हट जाना ही उनको कल्याणकर प्रतीत 
हुआ। यों विशेष धर्के साथ विरोध होनेपर ही सामान्य धर्म 
छोड़ा गया है। यह सभी जानते हैं कि सामान्यकी अपेक्षा विशेष 
बल्वान्‌ हुआ करता है । 
और भी देखिये---सत्रसे पहले मनुष्य अपनी आत्माका भला 
सोचता है। जिस समय घरमें आग लग जाती है, उस समय 
अपनी सारी प्यारी चीजोंको छोड़कर मनुष्प एकदम घरसे बाहर 
निकल खड़ा द्वोता है । यहाँतक कि पुत्र-पत्नीतककी फिक्र पीछे 
होती है। पहले आप अपनेको बचाता है, फिर चाहे स्ंख 
देकर भी छोगोंसे मदद चाहे कि-“जो कोई मेरे पुत्रको मकानके 
दरसे निक्रा छाये, उसे मैं इतने हजार वा छाख रुपये इनाम 
दूँगा !? किल्तु आप अपनी आत्माको आँच लाना नहीं चाहता | 
विस्तारकी जरूरत नहीं । बम्बई आदि प्रदेशोमें ऐसे शतश 
दृशन्त देखे गये हैं । ठीक है । पुत्र आदि भी अपने सुखके लिये 
दी प्रिय प्रतीत हुआ करते हैं-“आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय 
मवति ।? इसी तरह जब विभीषणने देखा कि रामसे बैर करके 
राजणका अकल्याण तो अवश्यम्मावी है, फिर मैं प्रमुका विश्वेषी 
बनकर क्यों आत्मनाश कह ! 
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क्त्र जो यह कलझू ल्गाया जाता है कि 'राज्यकी लाल्सा- 
से रामके पास गये? यह भी रामायणप्ते तो सिद्ध नहीं होता । 
शरणागतिके समय ध्व्यक्त्ता पुत्राथ दाराश्व राधे शरण गत.! 
( मैं स्ली-पृत्नादि सब्र कुछ छोड़कर श्रीरामचन्द्रकी शरणमें आया 
हूँ) यों अन्य क्यियका वैराग्य खय विभीषण कग्ठ्खसे कहते हैं । 
बल्कि जिस समय श्रीरामचन्द्रकी शरणमें जाकर प्रार्थना करने 
झो, उस समय यही कड्ठा कि “मैं तो सर्ब॑वित पुरुषार्थ आपमें ही 
समर्पण कर चुका हूँ | आप ही मेरे राज्य हैं। आप दी मेरे 
जीबित हैं | आप ही मेरे छुख हैं। में तो लड्ढा, सु, सम्बन्धी 
तथा धनादि सब कुछ छोड़ चुका हूँ ।' 

परिस्यक्ता मया लड्ढडा मित्राणि ये घमानि थ। 

अयहूरत में राज्य सर जीवित थ सुसानि थ।॥ 

फिर यह किस तरह कहा जाय कि राज्यके लोभसे वह 
श्रीरामके पास गये थे और यह पहलेसे मादूम भी कहाँ था कि 
श्रीरामचन्द्र जाते ही मुझे लक्काका राजा ही बना देंगे। उन्हें तो 
अपने अड्रीकार कर लेनेतकक्ती फिक्र पड़ रही थी । 

हाँ, यह जरूर है कि विमीषणकरे नहीं चाहनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्धने बिता सोच-विचारके डी उन्हें छल्लाका राज्य 
दे दिया था। बात यह थी कि-विनीषणके पहुँचनेपर भगवान्‌ 
श्रीरामने बातचीतका प्रसड्न छेड़कर विमीषणकी शहाको हटाना 
चाहा या | इसलिये वे उनसे लट्टा और राक्षसोंका बृत्तान्त पूछने 
रूगे । विभीषणने एक-एक ऐसा प्रभाव दिलखल्यया कि जिसकी 
सीमा नही । इम्द्रजियके लिये कहा कि वह जिस समय अच्छे 
वज़चकी पारणकर, धनु के युद्धमें जरा है, अदृश्य हो जाता 
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है । उसे अग्निफ़ा वरदान है | बढ अन्तर्हित हुआ ही सब्रको 
मार डालता हैं । प्रहस्तके लिये कह्ा कि उसने कुबेरके सेनापति 
मगिनद्गरको कैशसर्य ही पह्मड़ दिया था | वही राबगका सेनापति 
है । अभिप्राय यह कि, उन्होंने राव्रणका वह प्रभाव बतलाया कि 
जो दूसग होता तो लक्काके फतह करनेकी आशा ही छोड़ बैठता 
किन्तु जिस जोशसे विभीषणने रावगका बल-बिक्रम वर्णन किया 
उद्ी स्व॒रर्ने श्रीरामचन््रने भी शखिलाया कि मुझार इस प्रभावका 
कुछ भी असर नहीं हो सकता । मैं सब कुछ समझ गया हूँ । मैं 
उस्ती रावगकों प्रहस्त और हझन्द्रजितू प्रभ्गति बन्धु-बान्धवोंसहित 
मारकर तुम्हें ही राजा बना ऊँगा, जिससे तुम्हें उसके उस प्रभावका 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाय । मैं यद्द सत्य सत्य कद्वता हुँ--- 

अं हत्वा ददशग्रीब॑ सप्रहस्त सवान्धवम । 

राजान त्वां कारष्यामि सत्यमेतद्व्रवीमि से ॥ 

इसके पहले विनीषगने कं बातचीत हा नहीं की थी कि 
जिसमे राज्य-प्रायना जाना जाती । भगवान्‌ ऑरामच द्वने ही 
अपनी तरफते विनोषगकों लक्काका राज्य दे ढाला। यहींतक 
ही नहीं, श्रीकोसलेन्द्रने सुमित्रानन्‍्दनको तत्काल हुकुम भी दिया 
कि इसी समय राज्यामिषेक भी हो जाना चाहिये । समुद्रमें सत्र 
नदियों मिलती हैं, इसलिये इसके जलसे अभी राज्यामिषेक हो 
जाना उचित है । इसमे स्पट प्रतीत होता है कि मग्वान्‌ 
बिर्म पगको यह दिंशवाना चाइते हैं कि तुम राबगका इतना प्रताप 
बतलाते हो किल्तु मैं उसके प्रभात को कितना समझता हूँ, यह् यों 
दी समझ लो कि मैं पहलेसे द्वी ठुम्हें लक्काका राज्यतक दे देता 
हूँ. इसीलिये तो 'करिष्यामि! ( करूँगा ) कहकर, फिर सोचते 
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हैं शायद विभीषणको भविष्यतुपर भरोसा न हो? अतए्त् उसी 
समय अभिय्ेक भी कर देते हैं । यह रावग-प्रभावकरों 'न क्रिश्वित! 
दिखानेऊे लिये ही है, विभाषगफ्ों छाछमाते जन्दी नहीं है । 


बात तो यह है कि जब विभीषण श्रीरामचन्द्र जीकी शरणमें 
आ चुके और उनपर भगबान्‌का अनुम्रह् हो चुका तो बेचारी 
रुट्डाका ही राज्य क्या, सम्पूर्ण त्रैतेक्यका राज्य उनके नीचे था । 
भगवान्‌की प्रसनता होना ह्वी कठिन है. फिर राज्य-भोगादि तो 
क्या, यावन्मात्र वैभत्रकी उपलब्धि अपने-आप हो जाती है। 
परन्तु भक्त उसपर नजरतक नहीं ढालते | सः्द्रका प्रवाह जब 
किसी तरफ चल निकलता है तब क्या बढ़ रास्तेमें आये हुए 
बृक्षादिको चलाकर बहा ले जानेकी चेटा थोड़े ही करता है । 
बह तो अपने-आप टूट-टूठकर बहते चले जाते हैं | इसी तरह 
जब भगवानकी प्रीतिका ग्रबाह किसी भाग्यवानके अभिमुख द्वो 
जाता है तब त्रेठोक्यकी विभूति अपने-आप उसके पीछे-पीछे 
चल्म आती है | क्‍या अच्छा कहा है- 
आयुरारोग्यमर्थश्थ भोगांदले वानुपक्षि कान । 
ददाति ध्यायतां. नित्यमप्यर्मप्रदोीं हरिः ॥ 
“भगवान्‌ तो पुनः पुनजेन्म-मरणरूप भवशरन्धनसे छुड़ानेवाले 
हैं, वह अपने भजन करनेवालॉक्ये दीर्बायु, नीरोगता तथा अर्थ 
और काम-भोगोंको आनुषब्लिकरूपसे अपने-आप दे डालते हैं? 
फिर विभीषण चलाकर छड्ढका राज्य क्‍यों मौंगने छगे ? 
बल्कि जिस समय श्रीरामने थाजानं त्वां करिष्यामिः कहकर 
छछ्ढाका राज्य उन्हें दिया उस समय उसका प्रतिवचन न देकर 
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विभीषणने सेवा करनेके अधिकारकी ही प्रार्थना की । कहा कि- 
है प्रभो ! मैं लह्काके प्रधर्षणमें आपकी सहायता करूँगा और 
जबतक प्राण हैं सेनाका सम्चालन करूँगा |! 
शाझ्षसामां बंधे साहां लड्डायाश्थ प्रधषणे | 
करिष्यामि यथाप्राणं प्रयक्ष्यामि ल याहिमीम ॥ 
उत्तरकाण्डमें तो स्पष्ट दिखलाया है कि विभीषणवी लक्ढका- 
राज्य-खीकारकी जरा भी इच्छा न यी। श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
मित्रताकी शपथ देकर जबरदस्ती उनसे राज्य स्व्रीकार कराया है- 
यायत्पजा घरिष्यम्ति तावस्य॑ थे विभीषण । 
शक्षलेसद्र महायीय॑ लड्डास्थस्स्व॑ धरिष्यति ॥ 
शापितस्त्यं सखित्येन कार्य ये मम शासनम। 
प्रजाः संरक्ष धर्मेणम नोश्र बक्तमहसि # 
त्तुम मुश्नसे यदि मित्रता रखते हो तो उसीकी तुम्हें शपथ 
है । और यदि तुम मुझे बड़ा समझते हो तो मेरी आश्मा तुम्हे 
माननी पड़ेगी । तुम धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा खीकार करो | अब 
इसका कुछ उत्तर सुननेका मैं अवकाश देना नहीं चाहता । 
श्रीरामचन्द्र मीने पर्म-स्थापनार्थ अवतार लिया है, यह वह 
जानते थे । जब श्रीरामकी ही धर्मराज्य चलानेकी आइ्ञा हो गयी 
तब उन्हें छाचार चुप होना पड़ा | फिर यह भी तो उन्हें विचार 
था कि जिस लक्षामें म्रातरद्वितुख ही जीव रहते आये हैं वह यदि 
किसी तरह सन्मार्गपर आ जाय तो कितनोंका उद्घार दो जायगा। 
श्रीराम यदि अपनी मित्रताकी ही शपथ दिलाते तो भी विभीषग 
शायद टाल देते किन्तु जब “काये वे मम शासनम! ( मेरी आज्ञ- 
का पाकन करना पड़ेगा ) कंदा तब जिमीषमसे अजाब नहीं 


घर्मश विभीषणने ज्येष्ठ आताकों क्‍यों छोड़ा! रेएं 


बना । जो विभीषण श्रीरामको आरम्भसे ही अपने सर्बखके खामी 
मान चुके थे, उनकी आड्ञाका ठक्घन वह कैसे करते ? यह 
स्वीकार छालचसे न था, किल्तु अपनेको भगवत्किक्लर मानकर 
उनकी आज्ञाको शिरोधारण करना था । 
यही पितृ-त्यागका सब्राल लक्ष्मणपर भी एक बार आ चुका 
है। वह जिस समय श्रीअयोध्यासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
सेबकतामें वनको जाने लो तब कहा गया कि पिताकी छोड़कर 
आपका जाना कैसे ठीक होगा “ उसपर श्रीसुमित्रानन्दनने कहा--- 
अहँ.. तावश्महाराजे पिठ॒त्य॑ नोपलक्षये । 
ख्राता मतों ख बन्धुश्य पिता ख मम राघयः ॥ 
पं महाराजमें अपना पितृभाव उपलक्षित नहीं करता । मेरे 
श्राता समझिये, स््रामी समझिये, बन्घु समझिये, पिता समझिये, सत्र 
कुछ श्रीरामचन्द्र हैं |? 
श्रीतौमित्रेय श्रीरामके अनन्य भक्त थे | वह उनकी महिमा- 
को जानते थे । इसलिये शरीर-सम्बन्धपे सोपाधिक पिता दशरथ- 
को छोड़कर निरुपाधिक सऋड प्राणीमात्रके बन्धु श्रीरामपे ही 
आपने प्राथेना की... 
अप्रतस्ते शमिष्यामि पम्थानमकतोभयम ! 
अहं सर्वे करिष्यामि जाप्रतः खपतश्थ से॥ 
में बनके रास्तेमें निर्भम होकर आपके आगे-आगे चढँगा । 
आपके शयन करनेपर, जगनेपर आपकी सत्र सेवा कहूँगा।! 
यों श्रीरामछतइकी परिचर्यारूपी फलकी द्वी ठाक्मणने 
प्राथना की । श्रीरामने जब उन्हें अयोध्यामें ही छोइनेका अभिप्राय 


शेर शरणागतिरहस्य 


प्रकट किया उस समय हरक्ष्मने आतुर होकर, जोरसे श्रीरामके 
चरण पकड़कर शरणागति स्वीकार की ! 
स॒अ्रातुशरणी गा निपीश्य.. रघुनग्वनः । 


यहाँ विभीषण भी सोपाधिक बन्धु अपने आताको छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रके दास्यमात्रकी आश्ामे हा शरणमें आये थे, यह स्पट 
दीख रहा दे । यही कारण है कि जब विभीषण उदास होकर 
रावगको खरी बात छुनाते हुए उसको समापे उठ खड़े हुए, उस 
समय महर्षि वाल्मीके भी ध्वनि-मर्यादासे उनकी तारीफ करते 
हैं | वे उन्हें धश्रामान! कड॒कर अभिनन्दन करते हैं---'अन्तरिक्ष- 
गत' श्रमान्‌ू ।? अन्यथा जो विनषण ५्परित्यका मया छड्ढा 
मित्रामि च घनानि था! ( मैंने लड्ढभा, मित्र, घन सब्र छोड़ दिये 
हैं )।यों सत्र 'धीर को छोड़कर जो आ रहे हैं वह कहाँसे 
“श्रीम'न्‌ हुए ? पर नहीं, अवतक श्रीरामके प्रतिकूल ससर्गमें थे। 
आज उनके सम्युव जानेके लिये वह आकाशतमें चढ़ रहे हैं, 
इससे बढ़कर और कौन-सा सौभाग्य होगा ? इसीलिये महर्षि 
प्रददट होकर बचाई देते हैं “अत्तरिक्षगत. श्रीमान्‌ ।? 

अन्यान्य स्पडोररे भी महर्षि जहाँ-जहाँ प्रशसा सूचित करना 
चाहते हैं, वहाँ उसका कुछ चिह रख देते हैं । जैसे--'स तु 
नागवर* श्रीमान्‌ ।? प्लक्ष्मणी रक्ष्मसम्पन ।? 

इस तरह जब श्रीरामकी किड्लरता ही विभीषणका खक्ष्य है, 
तब उनपर अवर्मकी राधा कैपे ठददर सकती है ? 
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वानरोंने विभीषणको आकाशमें देखा 


पहले पद्चमें-..टैन्य, दृढ़ विश्वास, आत्मसमर्पण आदि कल्याण- 
गुण शरणागतिके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । उनसे सम्पन्न, 
छ्ढानिवासरूप प्रतिकूल प्रपश्नसे घबराये दुए दैवजीब विभीषण 
मक्तक्‍्सल भगवानके भात्री अनुग्रहर्का प्ररणासे लक्काको छोड़कर 
“न्र राम: तत्र आजगाम?---«“जहाँ श्रीरामचन्द्र त्रिराजते थे, वहाँ 
जाये! यह कहकर शरणागतिकी भूमिका आरम्म की गयी । 

आगे महर्षि कहते हैं-.- 

ते मेशशिलखराकारं_ दीप्तामिय शतहतदाम | 

गरानस्थ महीस्थास्ते ददशुयोनरोक्षमाः ॥ 

भेरुके शिखरकी तरह उन्नत, चमकती हुई त्रिजजीकी तरद्द 
कान्तियुक्त, आकारशमें स्थित उन विमीषणकों भूमिम स्थित उन 
चानरश्रेष्ठोने देखा ।' 


ऊँचे पूरे थे, इृ2-पुष्ठ थे, त्रैलोक्यविभवाविष्ठाता लक्केश्वरके 
भाई, भरी लझ्लाको छोड़कर आ रहे थे इसलिये रक्ञाभूषणादियुक्त 
भी थे, इन कारणेंसे तो “मेरुशिखराकारम! सुमेरुके शिग्वरसद्श 
कहना ठीक ही है, किन्तु छुवर्णयय सुमेरके शिवरसदश कहनेसे 
यह भो घ्वनित होता है कि तपाया हुआ सोना ठड़े पानीमें 
बुझाया जाकर जिस तरह शीतलता प्राप्त करता है, बनाग्निसे 
तपा हुआ मेरुशिल्लर तापसे गलकर जिस तरह शीतल हृद ( श्लील ) 
में गिरना चाहता हो, इसी तरह सन्तत्त विभीषण शान्तिकी लालसासे 
इस तरफ आ रहे थे, अतएव महर्षिने कहा प्त॑ मेरशिखराकारम्‌ ! 
श० २० ३... 


डैड शरणागतिरहस्य 


ममेरु) पदसे यह भी सूचिति होता है कि विभीषण अबतक 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके प्रतिपक्षसमूहमें थे, अतरव बाल्विधादिसे 
प्रकट-पराक्रम भगवान्‌ श्रीरामचम्द्रके सम्मुख स्िरताकी आशा 
ही क्‍या थी ? कौन-सा भगवरद्विरोधी स्थिर रह पाया है ? क्ल्तु 
अब यत्र रामस्तत्राजगाम” अर्थात्‌ भगवान॒के अभिमुग्व हुए हैं, 
इसलिये अब तरिभीषणको सब प्रकार स्थिरता मिल गयी | अस्थिरता- 
की कोई राह्डा न रही । पाताउइतक जड़ जम गयी। अतएव 
स्थिरतासे गगनमें स्थित हैं | इस बातको सूचित करते हुए महर्षि 
कड़ते दैं---“मरुशिखराकारम!। मेरुशिखरकी उपमासे यह भी ध्वनित 
करते हैं कि मेरुशखर जिस प्रकार अचलतया कुछ करनेमें समय 
नहीं, वैसे मैं भी यहाँ आ तो गया हूँ, पर मेरे पास कौन-सा ऐसा 
साधन है जिससे आपकी मुझे किट्लडुरता मिल जाय | मैं तो यहाँ 
आकर अचल स्थित हूँ । अब आपकी बत्सलता--दयाछुताका ही 
भरोसा है। विभीषणके इस मनोभावकोीं सूचित करते हुए कहते 
हैं--- 'मेरशिखराकारम! । 

मेरुशड्राकार विभीषण श्रीरामके पास आये, इससे रावणकी तरफ 
अड-भज्ञ और श्रीरामकी तरफ शज्अ-लाभ भी सूचित किया गया हैं। 

इस प्रथम उपमासे विभीषणकी कान्ति सूचित हो चुकी 
थी, किर भी दूसरी उपमा दी है “दीप्तामिव शतहृदाम? “चमकती 
हुई बिजलीके सदश ।! इससे यह तो सूचित होता ही है कि 
प्रतिकूल सस्गसे व्याकुल हुए विभीषण श्रीरामकी शरणमे आनेके ल्यि 
आकाशमें इतनी तेजीसे चले आ रहे थे कि उनके शरीरकी 
कान्तिसे आकाशमें एक श्वेत प्रकाशकी डीक-सी बैंव गयी थी । 


अतएव उनके लिये दूसरी उपमा देनी पड़ी “जैसे चमकती इई 


यानरोने विमीषणको भाकाशमे देखा शेष 


बिजली |? विभीषणमें खाभाषिक तेज और रज्ञामूषणादिकी कान्ति 
तो थी ही और फिर वह आकाशमें आ रहे थे, तब बिजलीसे 
बढ़कर कौन-सी सुन्दर उपभा होती +* तेज चलना बिजलीसे 
बढ़कर हो भी किसका सकता है! जित्तु 'तम! इस पेंलिह्नके, 
साथ “दीप्तामि4 शतहृदाम” यों ख्रीलिक् बिजलीकी उपमा देना 
शायद कुछ लछोगोंको खटके । पुराने कवियोंके प्रयोग डेकर 
समाधान भी कर दिया जा सकता है कि तेजीके कारण आकारार्मे 
कान्तिकी लीक-सी बाँघकर आनेमें दूसरी उपमा ठीक बैठती ही 
नहीं, फिर किया क्‍या जाय ? परन्तु बिजलीकी उपमासे ध्वनिका 
जो प्रयोजन महर्षि सूचित करते हैं, वह बड़ा अद्भुत और अनुपम 
है । बिजलीमें तड़पन (कम्पविशेष) और शीघ्रता दोनों साथ-साथ 
रहती हैं। यहाँ भी “दद्शुवोनरोत्तमा ? बदरोंने विभीषणको जसे 
ही देखा वैसे ही उन्हें शह्ला हुई कि ये लोग रामभक्त हैं, मुझ 
अपरिचितको उनके पास कब जाने देंगे | हाय, यहाँ आकर भी 
शरणमें पहुँचनेका सौमाग्य न मिला | यों विर्ोज्जम्मित एक 
तड॒पन हुई। तथा अब बहुत शीघ्र इसका कोई उपाय होना चाहिये, 
अन्यषा चैन कहाँ? यह त्वरा। यह दोनों बातें जिभीषणमें थीं, उन्हीं कटे 
घ्वनित करनेके लिये महर्षि उपमा देते हैं--.'दीप्तामिव शतहृदाम्‌।? 

'त गगनस्थ ददशु ? “आकाश स्थित उन्हें देखा |? वह 
वानरचमृपति इतने सावधान होकर शिविर ( कैंप ) रक्षाकत्र 
कार्य कर रहे थे कि नीचे उतरकर आना तो कैसा, जिस समय 
चले आ रहे थे और दूर (आकाझमें ही ) थे, उसी समय 
अत्यन्त दूरसे ह्दी उन्हें देख लिया, इसी तावयसे कहा--“गगनस्थम! ॥ 
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वानरोंका विचार 


अस्तु, विभीषण और उनके वे चारों अनुचर अभी आकार्मे 
ही थे कि. 

तमात्मपश्चमम॑ रष्ट्री सुप्ीयो घानराधिपः । 

यानरे: सह दुर्धपेश्चिन्तयामास बुद्धिमान ॥ 

पहापनक्रमी और बुद्धिमान्‌ वानरसेनापति सुग्रीब आत्मासे 
पांचवें अर्थात्‌ चार अनुचर और खयं पाँचत्रें उन विभीषणकों 
देखकर वानरोके साथ विचार करने लगे |? 


दुर्वष! पदका अर्थ है जो किसी प्रकार भी दबाया न जा 
सके । इस पदसे भी महर्षि विभीषणकी ह्ृदयदशाका स्पर्श करते 
हैं | रारणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आगे खय आज्ञा करते 
हैं कि “जो शरण आनेकी बुद्धिसे एक बार भी मेरी ओर आ जाता 
है उसे में अभय दे देता हूँ यह मेरा व्रत है |? इस उद्धारदीक्षाका 
जैन गडा बँधवाया है | अतरव भगवान्‌ अश्रीरामचन्द्रके 
पास तो रोक द्वोॉनेका डर नहीं था, किन्तु सुप्रीचने तो अभय- 
द्वानदीक्षाका कण नहीं बँधवाया है। वह तो सेनापति हैं । 
अपना द्वो चाहे पराया | वह अपनी सेनाध्यक्षताकी ड्यूटीपर अविचल 
हैं। उन्हें डााकर दबा लेना तो दूर रहा, कोई रो गाकर भी 
पिघला नहीं सकता | वह किसी भी लोभसे दबनेवाले नहीं | 
अतएव शरणागतिके इस पुण्यमय प्वंपर आये हुए शरणाकांक्षीका 
शमी अगर पीछे पैर हटानेवात्य कोई है तो वह्द है सुम्रीव । क्योंकि 
डनके पास कोई दया-माया नहीं चलछती । विभमीषणके इसी 


वानरोका दिजयार रे 


करुणमावको सूचित करनेके लिये कड़ा--:दुर्भष:” । 

कहते हैं, 'सुम्रीवः पद भी विशेष अभिप्रायक्रो सूचित 
करनेके कारण बड़े सुन्दर अवसरपर आया है। सादित्यकले 
तो 'परिकर का “अडुरः खोज निकालें या “निरुक्ति! का अलक्भूर 
जड़ दें | गगनस्थित विभीषणकों देखनेके लिये शीघ्रनामे | मस्तक- 
को ऊँचा करके रामपरिचर्यामं सावधान, द्ितानुप्राणित वह 
जिस उत्सुकतासे देख रहे थे, उस दर्शन-व्यतिकरमें उनकी ग्रीवा 
बड़ी सुन्दर भड्गीसे उठी हुई थी इसीलिये कहते हैं “पुग्रीव ! । 

इसका दूसरा विशेषण है 'वानरात्रिप ! | इसकी भी कुछ 
दूरसे ध्वनिः आ रही है। सुनिये सेनातरिप । "सेना? लड़ने- 
मारनेका साधन होनेके कारण सतकीताका स्थान है। उद्ीका 
चाहे (अधिय? क्‍यों न हो, पर है वह एक “अभिप! ही । अतएक 
अफसर” होनेकी हैसियतसे उसके सब काम अधिकारोचित 
गाम्मीयसे ही होने चाहिये। परन्तु सुग्रीब हैं प्वानराधिपः । 
जातिका गुण कहाँ जा सकता है १ अत बड़ी ज्ल्दोसे 
उछलकर उपर देखने लगे | इसीसे कहा---थवानराधिप ? | 

“अधिप? पदसे भी सूचित किया कि वानरसेना श्रीरामवरे 
अत्यन्त प्रीतिपात्र दै | महर्षिने इसके विषयमें कहा है-...'राफ्वार्थ 
पराक्रान्ता.” वानर भगवान्‌ श्रीरामके लिये जी-जानसे ढड़े हैं, 
इसलिये भगवान्‌ भी उन्हें अत्यन्त प्रणयमाजन मानते हैं । क्ल्ति 
यह उनके भी 'अधिप? हैं | अतएव यह भगवानके और भी जपिक 
प्रीतिपात्र हैं। इसीलिये श्रीरामके छ्वितानुविन्तन्में अति साबधान 
होकर देख-भाल कर रहे हैं। अपवा-जो सेना भगवान्‌ ओ्रेरामढर 


अमरोका वियार इ०, 


दिनों लझ्ढामें रणचण्डीकी प्रचण्ड भेरी बज उठी थी। सभी राजकीय 
पुरुष शत्र लेकर द्वी इधर-उधर आना-जाना कर रहे थे। 
विभीषण लक्लेश्वरके अनुज थे। वह खय इस फौजी आडरको 
कैमे न मानते * विशेषत वह खय लक्बाधिपतिसे मिलने, उन्हें 
समझाने राजभवनमें जब जा रहे थे तब भला कुछ भी शत्र न 
रखते, यह कहाँतक ठीक था ” अतरब इच्छा न होनेपर भी 
बलगाम्भीय सूचक एक गदामात्र हाथर्मे लिये रावणके पास गये थे । 
समझानेके समय जब रावणकी समझ्नक्रा ही ठोठा देखा, तब वहाँ 
ठहरना ठीक न समझा । उन्हें श्रीरामकी शरणमें जानेकी लौ तो 
पहलेमे ही लग रही थी, मनमें उनके चरणदर्शनकी उत्कण्ठा बढ़ ही 
रही थी, अतएव अन्यमनस्कताके कारण सरम्भत्रशा उसी हाल्तमें 
जिभीषण आकारामें उड़ चले । इसीलिये महर्षिने कहा था 
'गदापाणि ? । परन्तु यह यहाँ 'सर्वायुधोपेत.” कैसे हो उठे ? कोई तो 
इसपर कहते हैं कि सुप्रीबको रामद्वित-व्यप्रताके कारण लड्ढाकी 
तरफसे जो भी आता था, वही मद्दान्‌ शाह्नाजनक प्रतीत होता 
था। अनुकूल विभीषण भी उन्हें प्रतिकूल दीख पड़े । इसीलिये 
प्रेमान्च होनेके कारण, एक शान क्‍या था, उन्हें तो वह सब 
शखत्रोंसे भी बढ़कर दीखा । इसलिये कहा--'सर्वायुधोपेत ? । 

दूसरे कहते हैं--'नहीं, जब इसने एक श्र बड़े चातुर्य, 
और लेनेकी रीतिके अनुसार ले रक्‍्खा है तत्र प्रतीत द्वोता है 
जरूर यद्द युद्धनिपुण है। इसे सभी श्र चलानेमें क्‍या बाघा 
पड़ेगी । अतरव इसे “एकायुपयुक्त! न कट्टकर 'सर्वायुधोपेत ? 
कहना चाहिये |? 


किन्तु आए और भी थोड़े अन्त.प्रविष्ट होहये। छुग्रीव 


० शरणागतिरहस्य 


श्रीरामक्‍्न्‍द्रके खभावक्रों नहीं जानते थे, यह तो या ही नहीं । 
वह श्रीरामकी दया, भक्तत्रात्सल्य आदिका पूर्ण अनुभव कर चुके 
थे। यों कहिये, वह खर्य श्रीगमकी दयाके प्रत्यक्ष नमूने थे | 
जिस दिन उन्होंने श्रीहनुमानकी सलहसे श्रीरगामकी शरण ग्रहण 
की, उसी दिन बल्कि उसी समय अश्रीरामने उन्हे केवल विश्वास 
ही नहीं दिया, मैत्रीग्रहणपूर्वक किब्किन्धाराज्यका वचन दिया और 
शीघ्र ही किप्किल्धापिपति बना भी दिया। ऐसी दश्ञाें क्‍या वह 
श्रीरामके हृदयकों नहीं जान पाये होंगे ? बह जानते थे कि 
श्रीरामके पास कैसा भी दोषी-अहित-प्रतिकूल चला आवे, वह 
उसे दुःख-ब्यम्र देखकर अवश्य दया करेंगे। अतएुव जब यह 
निर्भम चला आ रहा है तब अवश्य ही रारणार्था है। फिर इसके 
हाथमें तो श्रीरामकी वशीमूत करनेवाला “शरणागति? ही एक ऐसा 
ब्रद्मख है. जिसमें सब आयुधोंसे बढ़कर राक्ति हैं | अतरव 
त्रिभीषणके लिये उन्होंने कहा---“एव सर्वायुधोपेत ? । 


“कश्चिद्राक्षस ” कोई राक्षस । राक्षसपदसे उसकी नैसर्गिक 
क्रूरता सूचित की है। बदला लेनेमें यह तो सर्प है, यहाँ “सर्प! 
पदसे जिस तरद्द अन्योसे बढ़कर क्रूरता सुझायी जाती है इसी भाँति 
'शाक्षसः पदसे अत्यन्त क्रुरता दिखायी गयी है | निदंयता सूचित करनेके 
डिये जब दूसरोंको राक्षसकी उपमा दी जाती है तब यहाँ तो यह साक्षात्‌ 
राक्षस ही आ रहा है। अतएव सावधान होनेका अवसर है, यह सुग्रीवने 
कहा । यह घुनते दी, वे सब वानर तो थे ही, वृक्ष और पर्वर्तोको 
हार्थोरमि ले-लिकर कहने लगे---हमें हुक्म दीजिये, हम इन्हें अभी मार 
गिरायें । इनका दम ही कितना है ? “अल्पचेतना |? 


_..>--*-१गालिड))+०-०--- 


विभीषणका वानरोंके प्रति वक्तव्य 


इस तरह “अन्योन्यं सम्माषमाणाना तेषाम! आपसमें बातचीत 
करते रहनेपर भी विभीषण समुद्रके दूसरे तठपर पहुँचकर 
ध्स्थ एवं ब्यतिष्ठतः खस्थ ही, नि शकचित्त ही अवस्थित रहे । 
यहाँ ०तेषों सम्माषमाणानाम? में बैयाकरण छोग कारकके «षष्ठी 
चानादरे” सूत्रकी चादर हटाकर देख लें, यह अनादर अर्थमें 
षष्ठी है। अर्थात्‌ ध्यह्ट बन्दर हैं जो चाहें सो कहते रहें, परन्तु 
सबेश परमदयाद्ु सबेलोकैकदशरण्य श्रीरामचन्द्र अवश्य मेरी रक्षा 
करेंगे । यद्द उन्हें रढ़ विश्वास था। इसलिये छोटे-मोटेपर तो 


डर शरणागतिरहस्य 


शायद दृष्टि न भी पड़े परन्तु पहाडपर तो सबकी दृष्टि पड़ती ही 
हैं, किन्तु यहाँ पहाड़ हाथमें लिये इन दूसरे पहाड़ बन्दरोंपर भी 
अनादरके कारण दृष्टि न डालते हुए विभीषण दूसरे तटपर उनके 
सामने आ पहुँच | वे तो मार-काटके लिये तैयार थे, किन्तु 
यह ५्खत्य ! निर्विकार खस्थचित्त थे । इनको कोई भय-सशय न 
था। यहाँ “ख़स्थ” की जगह “खवस्थ,” ऐसा भी पाठ हैं। उन 
बन्दरोंकी उपेक्षा करत हुए छिपना तो कैसा, निडर रहकर सबको 
अपना आना सूचित करनेंके लिये आकाशम ही खड़े रहे | 
यहाँ “खस्थ, व्यतिष्ठतः या ध्था? धातुका दो बार कहना बहुतोंको 
अखरेगा | 'खे व्यतिष्ठत! “आकाशमे खड़े रहे, यहीं पर्याप्त था; 
किन्तु यहाँ कुछ विशेष अभिप्राय हैं | “खस्थ,” के प्रथम 'स्था! 
घातुसे साधारण “अवस्थानः खडे रहना अर्थ हुआ । और दूसरी 
बार उसी ५्थथा? धातुके कथनसे अवस्थान-विशेष अर्थात्‌ निर्भया- 
वस्थान सूचित हुआ । मारनेके लिये पह्वाडोंको लिये हुए कुछ 

उन बन्दरोंके इस तरह बोलते रहनेपर भी बह आकाशमे 
निर्भय-निष्कम्प खड़े रहे अर्थात्‌ विचलन होनेसे उनका अवस्थान नहीं 
ट्ुठ । इसीको सूचित करनेके लिये कहा--“खस्थ एवं ब्यतिष्ठत 
( कुछ भी विचलित न होनेसे उनके अवस्थानम अन्तर नहीं पड़ा । ) 


विभीषण उत्तर-तीरपर पहुँचकर निर्भयतासे आकाशर्मे खड़े 
ही न रहे, महर्षि कहते ईैं--उवाच च, “च? ( और ) बोलें-- 


उबाल से महाप्राशः स्वरेण मदता महान । 
सुप्रीव॑ तांश्म सम्भेशय. सवोम्वानरपुक्षचान ॥ 


विभीषणका वानरोके प्रति वक्तव्य छदै 


“व! का पूर्जसे सम्बन्ध है | “खस्थ एव ब्यतिष्ठत उत्ाच च!? 
“आकाशरमे खड़े रहे और बोले |” इसलिये पूर्वार्थसम्बद्ध इस पथ्का 
यह शब्दार्थ हुआ कि “महाबुद्धिमान्‌ और गम्भीराशय विभीषण 
सुग्रीव और उन सब वानरश्रेष्ठीको देखकर कुछ देरतक आकाशमें 
ही खड़े रहे और फिर ऊँचे खरसे बोले ।? 


यहाँ “च! कार पूत्र अर्थका सम्बन्ध दिखाता हुआ ही एक 
अपूरत् ( अद्भुत ) अर्थको भी सूचित करता है | उसपर कुछ ध्यान 
दीजिये--५उवाच च”ः “और बोले भी ।? महर्षि सूचित करते हैं 
कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी आगे प्रतिज्ञा है कि--- 

सकृदेख प्रपन्नाय तवास्मीति थे याचते। 

अमये सर्वेमूतेम्यो. ददाम्येतदूवतं मम ॥ 

जो एक बार भी मेरी तरफ आ जाता है, अर्थात्‌ “अपत्ति? 
खीकार कर लेता है, उसको में प्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ यह 
मेरा ब्रत है, इस प्रतिज्ञाके अनुसार एक बार भगवान्‌के पास आ 
जाना ही खीकारके लिये, सर्वाभय-प्राप्तिके लिये, पर्याप्त है, किन्तु 
यहाँ तो विभीषण शरणमे आये और ५उवाच च? बोले भी। 
बड़ा भारी एड्सान हो गया। अहा हा ! भगवान्‌ आज्ञा करते हैं 
कि मुझसे सकटमें पड़े हुए भक्तका दु ख देखा नहीं जाता | कोई 
मुझ्त कितना ही अठकावें, परन्तु मुझसे रुका नहीं जाता । यहद्द 
मेरा खभाव ही है, मैं क्या करूँ | जिस समय दु खमे पड़ा हुआ 
दीन मेरा स्मरणमात्र कर लेता है, मैं खयं वहाँ जाता हूँ और 
उसको उसी समय दु खसे छुड़ाता हूँ । देखिये---यहाँ “्रपत्तिः 





विभीषणका यामनरोंके प्रति वरूब्य छा 


-सबको भयसे बचाना इसका भगवानने गडा बेंधा 
रक्खा है। 
इसकी नजीर भी छीजिये--सकटमे पड़े गजेन्द्रने, जिस 
समय उसकी तिलमात्र सूँड बाहर थी, भगवान्‌का स्मरण किया | 
ध्यान रहे, यहाँ स्तोत्र-पाठादिसे अथवा थ्वाचा? वाणीसे ही स्मरणका 
अवकाश न था । केबल हृदयमें ध्यान किया था। बस, भगवान्‌ 
आतुर होकर, जल्दीके मारे गर॒ड़को भी ढकेलकर खय॑ पधारे और 
उसकी रक्षा की | इसलिये भगवान्‌ आड्डा करते हैं---.'मैंने सैकड़ों 
बार देख लिया है कि मुझे ही ऐसे अवसरपर जाना पड़ता है ।? 
किल्नु यहाँ तो विभीषण खय इतनी दूर चलकर आये | यह क्‍या 
थोड़ा एद्सान है? उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ। आप आज्ञा 
करते हैं-“आगमनमपि भारायः दु खपीड़ितका मेरे पास अपने 
पैरोंसे चलकर आना भी मेरे ऊपर बड़ा भार चढ़ा देता है । 
उसपर भी जलेपर नमक यह छिड्का जा रहा है कि यह आकर 
मुझसे प्रार्यना भी कर रहे हैं ! हृद हो गयी ! मुझे रक्षा करनेके 
लिये खय इतनी दूर जाना चाहिये या, उसपर तो यह खय यहाँ 
आ गये | भ्रब तो यहाँ आते ही मुझे खय सेभाल लेना था परन्तु 
बोलना भी इन्हींको पड़ा | यह तो स्पष्ट ही मरे लिये “क्षते क्षार- 


प्रयोग ” प्कटेपर खार छिड़कना है ।? बस, इसी भक्ततत्सल्ताके 
कारण विभीषणका परम उपकार घनित करते हुए महर्षि कड्ते 
हैं “व उवाच” और बोले । 


विभीषणके लिये एक विशेषण दिया है 


“महाप्रान्न ! भहा- 
बुद्धिमान्‌ (? क्योंकि विभीषणको यद्यपि द्ढ़ 


विश्वास या कि मैं 


डे इर्जागतिरश्स्थ 


कैसी भी दशामें होऊँ, भगवान्‌ मुझे अवश्य खीकार करेंगे, तो भी 
भगवानके अन्तरड्न सेवकोकी सहायता लेना आवश्यक है | राजा 
चाहे जितना दयालु हो परन्तु चतुर छोग राजाके पास रहने- 
वाले अन्तर लोगोंसे मिलकर ही राजासे परिचय बाँधने हैं, 
क्योंकि उसमें फिर विन्नकी शका नहीं रहती । इसी प्रकार 
विभीषणने भी सोचा कि श्रीरामके जो पाछ्चलवर्ती हैं उनके द्वात ही 
मैं अपनी प्रार्थना पहुँचाऊँ, जिससे बाधाकी शका ही न रहे । 
मान लीजिये, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने खीकार कर भी लिया और 
सेवक अनुकूल न हुए तो कठिनता पड़ेगी। “जलमे रहना और 
मगरमच्छसे वैर |! इसलिये पहले अन्तरज्जोंकी प्रार्थना करूँ, यही 
मेरा पुरुषार्थ है | इसी सोच-विचारमे वह क्षणमर आकारशरमें खड़े 
रहे। छुम्वीव और सब बन्दरोंकों पहले देखा। भर्थात्‌ उन्होंने 
पहले राम-दरबारकी परिस्थितिको जान लेना उचित समझा । 
पासमें रहनेवाले कौन-कौन हैं, उन्हींको अनुकूल करके प्रार्थना 
पहुँचानी चाहिये | यह भी उनकी बुद्धिमत्ता ही है कि इतनी ही 
देरमें जान गये कि यह सेनापति दैं, श्रीरामके विश्वासी हैं और ये 
बानर इनके अधीन हैं। अतएव पहले “सुप्रीवम! गिनाया और 

फिर 'सर्वान्‌ वानरपुद्त्नान' से सबका 'साकल्य! कर दिया। 

अन्यथा “सर्वान्‌ बानरपुन्नतान! से बचकर बड़ कहाँ गये थे ! 
यह भी बह इृदयमें जानते थे कि ये बन्दर ल्लेग जो मुझपर 
पदाड़ ढनेको तैयार हैं। कोई देषके कारणसे नहीं । श्रीराममें 


प्रीति है इसीके कारण ऐसा कर रहे हैं। अतण्व 
का होम गुण है, दोष नहीं | इन सब बातोंको थोड़ी 


विभीषणका बानरोके प्रति वक्तव्य ४ 


देस्के ठहरनेमें विमीकणने देख लिया और जान लिया का | जतएव 
महपिने यहाँ कड्ा--'सम्प्रेक्य, “सम” अच्छी तरह केवल उन्हें 
उपरसे देखमात्र न लिया किन्तु भोतरी नजरसे जाँच लिया था; 
इसी बुद्धिमानीको सूचित करते हुए महर्षि कद्धते हैं---“महापग्राज्ञ ।? 


आगे है 'महता खरेण' डेँचे खरसे अर्थात्‌ बड़े जोरसे बोले | 
कारण यह था कि जिन पाश्ब॑वर्तियोंको में अपने अनुकूल करना 
चाहता हूँ वह मं सुन ले। न जाने उनमेसे मेरा कौन सहायक 
बन जाय और बह इस समय न जाने कहाँ त्रठा हो ' अथवा यदि 
कोई पाइत्र्ती सहायताको तैयार न भी हों लो खय भक्तबत्सल ही 


मेरा आर्त-म्बर सुन लें | फिर मुझे क्‍या करना है | बस, इसलिये 
बह वीरोचित ऊचे खरसे बोले | 


यहाँ 'महाप्राज्ञ ' यह विश्वपण देकर भी मह्र्थि एक विशषण 
विभीषणने, लिय और देते हैं--महान्‌ ।' क्‍या “्महाप्राह्ृ ' कम 
था ! 'महाप्राह्ष ' के आदिका आधा दूकड़ा ही तो 'महान्‌! है । 
फिर यह दुबारा “महान्‌' क्‍यों ! सुनिये, महर्षि सूचित करते हैं-- 
यह 'महाप्राज्ञ ' ही क्या हैं, यह तो सब तरहके महत्त्वके भाजन 
हैं। 'महाबुद्धिमान्‌ भे बुद्धिकर महत्त्व हीं प्रतीत होता है क्ल्नि 
महान्‌ कडनेसे यावम्मात्र महत्व आ गया । जबसे विभीएणन 
जागमका अध्य प्रानका यहाँ आनकी इदयम पारणा की थी तभी- 


से बह बडे बड़भागी थे. फान्‍ख आज यहाँ वह 


शगणम आ गये 
अप उसपर 


इस ठाह ऊँचे मस्वासे अपना आतंनिकेन भगवान्‌ को 


मुना है हैं. बनसे ददकता भला और कौन भाग्यबान्‌ होगा ? 


| 
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साधु-समागमादि अनुकूल मसमगंके द्वारा भगवानके अभिमु आने 
लगता है तो उसके पहले ही टसबा हृदय खशछ ( बपठादि 
दोषोसे शून्य , हो चुका है यह मानना पड़ेगा । अन्यथा अशुद्ध 
क्षेत्रमे पूर्वोक्त त्रीज उगेंगे ही कैसे ” और जब उसका हृदय स्वच्छ 
हो चुका है तो शरणागतिक्रे प्रारम्भिक बयानमें वह उसबडग्न 
खब्छ-हदयता अवश्य सूचित होनी चाहिये । इसीके अनुसार 
विभीषण अपने प्रारम्मिक वक्तब्यम अपनी इृदय शुद्धिको सूचित 
कर रहे हैं | उसका यह खरूप है कि अभियोक्ता ( मुद्दई ) अपने 
दोषोंक्मो अपने मुखसे सत्य-सत्य कह दे । किस्सी मनुष्यस कोई 
बढ़ा अपराध बन गया और वह धार्मिक बुद्धिसे उसका प्रायश्षित्ता- 
दिद्वारा शोधन करना चाहता हैँ तो पर्मशा्रोम उत्तकी शुद्धिके 
लिये पहले अनुताप ( मैंने यह अपराध क्यों किया यों इृदयसे 
पछताना ) बताया हें | फिर वह निरभिमानमात्ेसे अपने दोषका 
उद्घोषण करता हुआ प्रतीकारका प्रार्थी हो । इसीलिये ग्रायश्चिती 
शोधन व्यवस्था देनेबालमिंसे एक-एकके पास खय जाता है और 
बड़ी नम्नतासे प्रार्थना करता है। अपना दोष सत्य-सत्य कहता 
है| यहाँ विभीषण भी अपने खरूपको छिपाते नहीं । अपना दोष 
खय सत्य-सत्य कह रहे हैं। इसलिये गबे-हानि होकर कार्पण्य 
( दीनता ) प्रदशनरूप शरणागतिका अग सूचित होता है । 
उसीकी कक्तब्यके आरम्भमे कहते हैं-- 

राखषणो नाम दुदूंशों राक्षतो राश्षसेश्वरः | 

तस्याइमनुजो जाता विभीषण इसि अतः ॥ 

श० २० ४-- 


० शरणागतिरहस्य 


<दुष्ट आचरणवाला, जातिसे राक्षस ओर राक्षसोंका ही 
खामी, रावण नामका है। में विभीषण नामसे प्रसिद्ध उसका 
छोटा भाई हूँ ।? 

यहाँ “राबण:” ( रुलानेवाला ) पदसे सब लोगोंको पीडा 
पहुँचाना, “दुब्ृत्त' पदसे अकार्य करना, राक्षस! पदसे जातिगत 
क्रूरता, 'राक्षसेश्वर पदसे नौकर-चाकर भी सब उसके क्रूर हैं यों 
दुष्टपरिकरता, रावणकी सूचित की गयी। “रावण इस तरहका दुष्ट 
है? इस कथनसे यह सब दोष रावणमे सिद्ध होते हैं, होने दो । तुम्हें 
इससे क्‍या * उसपर कहते हैं--.तस्याहमनुजो श्राता? मैं उसका 
प्छोटाः भाई हूँ | ऐसे घोर अपराधीके भाई होनेसे अपनेमें पूर्ण 
दोष सिद्ध हो गया। धर्मशाख्रकी गद्दीपर बैठकर प्रायश्चित्तकी 
व्यक्स्था देते समय “सह यानासनाशनात” एक यानमें चलना, 
एक स्थानमें बैठना, साथ भोजन, इत्यादिसे ही जब ससर्ग- 
प्रायश्वितका दण्ड देना आवश्यक हो पड़ता है तब यहाँ तो यह 
खास भाई ही हैं। भाई भी “छोटा? ! बड़ा भाई होता तो मुझे 
उसकी आज्ञामे चलनेकी कैद न रद्दती । देखिये---कुबेर रावणके 
भाई ही हैं परन्तु बड़े हैं, वह अलग रहते हैं, उनके दोषोंसे बचे 
हैं। किल्तु वह क्ते हैं कि मैं छोटा हैं। इच्छा अथवा अनिच्छा- 
से उसके किये अपराधोंमें मुझे योग देना ही पड़ता है 

“उम्त दुर्बत्तने जनस्थानसे जठायुकों मारकर सीताकों हरण 
किया | सीता इस समय बड़ी दीन दशामें है। उसे कठिन 
खानमें रोक रखा है ।! कदाचिद्‌ इससे भगवती सीताके चारिश्यपर 
सन्देह हो जाय इसलिये वह आगे कड्ड देते हैं कि 'राक्षसीमि 


विभीषणका यानरोके प्रति वरूण्य द्श्‌ 


घुरक्षिताः अकेली नहीं, क्रूर राक्षसियोँ उसपर कड़ा पहरा दे रही 
हैं । यदि चारियपर कोई धब्बा आ जाता तो राक्षसियोंद्वारा 
उसपर इस तरह क्रूरता करवानेकी क्‍या आवश्यकता रहती * 
अस्तु, भागे कहते हैं कि मैंने उसे उपपत्तियुक्त वार्योंसे बार-बार 
समझाया कि सीताको श्रीरामके पास लौटा दो, किन्तु मरनेवाला 
जिस तरह ओऔषध नहीं छेता उस तरह कालप्रेरित रावणने इस 
बातको खीकार नहीं किया | प्रत्युत उसने मुश्नको बहुत “परुष! 
असट्टनीय कठोर बातें कहीं और “दासक्थापमानित' |? उच्छिष्ट- 
भोजी दासको जिस तरह टुकराते हैं, मेरा अपमान किया। 
अपमान अपमानमें अन्तर है। बढ़ा भाई अभिमानी छोटे भाईको 
दो कड़ी बात क्ठकर उस भाईकी दृष्टिमें अपमान कर सकता है 
परन्तु वह अपमान सीमाके भीतर है । भाईने भाईके भाईपनको 
स्मरणमें रखते हुए वह अपमान किया है, अतएव वह भाई सहन 
कर जाता दै। किल्तु यदि जुठखोरे तुब्छ दासको जिस तरह 
सरेबाजार ठुकराते हैं, हम छोटे भाईको वैसे टठुकरायेंगे तो वह 
अपमान भाईकी दृष्टि रखते हुए न होनेके कारण असदनीय हो 
जायगा । इसी दु.खवेदनाको सूचित करते हुए वह कड़ते हैं, 
“दासवच्चापमानित: |! 

अब यहाँ दृष्टि दीजिये । इस अपमान होनेके कारण प्रतिकूल 
ससगंपर वैशाग्योत्पत्ति दिखायी है जो शरणागतिमें आवश्यक है । 
भक्ति-प्न्थेमिं कड्ढा है कि जब भगवानूकी किसीपर निर्देतुक कृपा 
हो जाती है, तब वह उसपर कोई ऐसा घोर दुःखजनक 
अपमानादि ढाल देते हैं जिससे बह दुनियाके सब प्रयोजनोसे 
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श्िक्त हो जाता है और उरूकी निवृत्तिके लिये भगवान॒के अभिमुल 
हो जाता है। यहाँ विभीषण भी भगवान्‌का अनुप्रह होनेके कारण 
इस दासबत्‌ अपमानसे विरक्त हो उठते हैं। यहाँतक-शरणागतिके 
लिये आवश्यक जो वराम्य है उसका निरूपण हुआ । भत्र इस 
दुःखकी निकृत्तिके लिये तुम क्या करना चाहते हो ? यज्ञ, याग, 
तन्त्र मनत्रसे उसे उड़ाना चाहते हो या और कुछ ? इसपर-- 
'प्रयोजनान्‍्तरसे. विमुख होकर परम पुरुषार्थखरूप भगवान्‌ 
श्रीरामकी ही शरण लेना मैं चाइता हूँ? यह आगे प्रकट करते हैं--- 

स्पक्स्या पुत्रांश्य दारांश राघव शरण गतः॥ 

खी-पुत्रादिको छोड़कर श्रीरामकी शरण आया हूँ? श्रीरामकी 
शरण आये हो तो शायद जिन दुनियावी कामनाओंसे खिन्न हुए 
हो, उन मनोरथोंको पूर्ण करना चाहते होगे । तो कहते हैं--- 
आ्यकक्‍त्का पुत्नांध दाराश्र? मैंने स्री-पुत्रादि सत्रको छोड़ दिया है । 
यहाँ ५पुत्रांध दाराश्ः यह उपलक्षणमात्र है। यावत्‌ रुद्भाकी 
बिमूति छोड़ दी दे यद्द उनका अभिप्राय है । क्‍योंकि विभीषणकी 
जो दूसरी प्रार्थना श्रीरामके सामने आगे चलकर होगी, उसमें 
उन्होंने साफ ही कहा है-- 

परित्यक्ता मया लड्डा मित्राणि ख घनानि स॥ 

ने सम्पूर्ण छक्का, मित्र और सब प्रकारकी विभूतियाँ 
छोड़ दी हैं ।' 

यह दरल्वास्त तो नायबेंके द्वारा ह्वाकिमके पास पहुँचायी 
जा रही है, परल्त जहाँ खयं विभीषणका बयान सा 
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दराआारतें होगा वहाँ उन्होंने अपना वक्तव्य खुलकर साफ साफ 
कहा है | अतरत यह उन्होंने स्य्ट ही सूचित कर दरिया है कि 
मुझे दुनियात्री प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनको तो मैं सत्र छो इकर 
आया हूँ। अब तो--राघव शरण गत.” परमपुरुषाथ श्रीमगयात्‌ 
रामचन्द्रका आश्रय लेना ही मेरा प्रधान प्रयोजन है | 


हाकिमसे प्रयोजनकी अर करनेवाले लोग दरवाजेपर तो 
कड़ जाते हैं कि--'नहीं हमे तो सिर सलाम ही करना है? 
जिससे कि दखान उन्हें न रोके जिल्तु भीतर जाकर फिर अपने 
मतलब्रक्की बात छेह बैठते हैं । इस्तो तरइ शायर विनीषण मी 
पहले नि.स्वार्थता दिखाते हैं फिर कोई प्रयोजन माँग बैठें, सो नहीं 
है । उन्होंने श्रीरामचन्द्रके सम्मुख भी, जिस समय श्रीराम उन्हें 
लक्षाका राज्य देने लगे, उप्तपर ध्यान ही नहीं दिया । उन्होंने तो 
यही वड़ा है कि (राक्षसानां वंचे लक्लायाश्व प्रषपषण ते साझं 
करिष्यामि? “मैं राष्सोके बंधे तथा लक्भाविजयमें आपके साथ- 
साथ रहकर परिचया करूँगा! इस तरड़ रामपरिचयारों ही बढ़ 
फलस्रूप मानते हैं | इम बातमे विभीषणपर जो स्वर्थिताका 
दंध लगाया जाता है वह बिल्कुठ निर्मू हो जाता है । 


इसके आगे १७ वाँ छोफ विनीपगफे वक्तम्थर्ते सबसे प्रधान 
है।यों वद़ना चाहिये कि उनवो प्रार्थनाके शरीरका मेरुदण्ड 
( ईदग्नी हड्डी ) है। वड़ो तो उतका धयान-दाजः है । उससीये 
तो बद्द अपना सब कुछ प्राथतीय कद़ते हैं । और दूसरे-- इतनी 
दूर यहाँ आवर 'खस्थ एवं व्यतिष्ठतः आकाशमें ही क्यों खड़े 


पर्छु शरणागतिरहस्य 


हो ? क्‍या प्रयोजन है * वह प्रयोजन भी कैंपके दरतराजेपर खड़े 
फैजी अफसरके द्वारा कोसलनरेन्द्र श्रीरामके पास यहीं ते 
पहुँचाया गया है कि--“मैं शरण आया हूँ, श्रीरामचन्द्रजीके पास 
मेरी खबर पहुँचा दीजिये |! अतए्‌व, जगच्छरण्य श्रीरामचन्द्रस 
मिलनेके लिये अपरिचित विभीषण अपना जबानी “विजिटिंग-कार्ड 
( नामाह्लित लघु पत्र ) भेजते हुए सुग्रीवादिसे प्राथना करते 


हैं कि 
निधेदयसत मां. क्षिप्रं राघवाय महदात्मने | 
सर्वेलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ 


यही पद्य 'शरणागति? को आरम्भ करता है, इसलिये पहले 
इसका वाच्यार्थ ( सामान्य इब्दार्थ ) खूब अच्छी तरह समझ 
झेना चाहिये | इसके अनन्तर ध्वन्यर्थमे जो भक्ति-रहस्य भरा है 
उसे सूचित किया जायगा । पका अन्वय होगा--..“सर्वलोक- 
शरण्याय महात्मने राघवाय मा विभीषणम्‌ उपस्थित क्षिप्रं निवेदयत |! 
शब्दार्थ पहले भी कद आया हूँ कि--“सब लछोगोंको आश्रय 
देनेबाले महात्मा श्रीरामचन्द्रके प्रति मुझ विभीषणको उपस्थित 
हुआ ( इस स्थानपर आया इआ ) शीघ्र सूचित कर दीजिये ॥! 

पहला पद है “सर्वलोकहारण्याय! । इसमे “शरण्यः का अर्थ 
है... “शरणे रक्षणे साधु: शरण्य'? “तत्र साधु! इस तद्वितके 
सूत्रसे 'यतः प्रत्यय हुआ है, रक्षा करनेमे जो उत्कृड हो वह 
धबारण्या | इसकी दब्दार्थ-निरुक्ति हुई--“शरण भबितुम * 
दाएण बनने खयक ।! शरण! इब्दके कोषमें अर्थ दै--शरण 
गहरक्षित्रो” घर और रक्षक । ईसके अनुस्तार जो रक्षक बनने 
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लायक हो वह “शरण्यः | महर्षि वाल्मीकि तो यहाँ बड़े चकरसे 
बोलते हैं । जब शरण पदका अर्थ रक्षक दे तब सीधा या ही 
क्यों नहीं कह दिया--'स्वलोकशरण्यः 'सब लोगेंके रक्षक! 
( श्रीरामचन्द्रजीके प्रति सूचित कर दीजिये ) नहीं । “सब 
लोगेंके रक्षक बनने लायक” इस कथनमें जो स्त्रारस्थ है वह “सब 
लोगोंके रक्षक” इस कथनमे नहीं । इन्द्र, वरुण, कुबेर, कौन-सा 
देवता रक्षक नहीं है ? वह तो कहलाते ही “लोकपाल? हैं । 
(इन्द्र! पृदि परमैश्र्ये” जो खूब ऐश्वययुक्त हो वह इन्द्र । यों 
प्रत्येक देवता रक्षक हैं । आप इन्द्रको रक्षकत्वेन वरण करेंगे, 
प्राथना करेंगे तो क्या वह आपकी रक्षा नहीं करेंगे * करेंगे । 
परन्तु महर्षि वान्मीकिका तातय है कि चाहे रक्षक सभी हो 
जाये किन्तु असलमे रक्षक बनने छायक कोई है तो वह परम 
दयाहछु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही हैं । लोकर्मे कहा भी तो जाता है 
कि “भाई, यों तो जो हाकिमिकी गद्दीपर बैठ जाय वही हाकिमि है, 
परन्तु सच पूछो तो हाकिम बनने लायक तो “अमुक” व्यक्ति ही 
है ।! इसी तरह जिस देवताक्रा आप स्मरण करेंगे यदि आपकी 
भावना सच्ची होगी तो वही अवश्य रक्षा करेगा । परतु दीन-हीन, 
चाहे कैसा भी क्यों न हो, सब लोगोंकी रक्षा करने लायक यदि 
व्रास्तवरमें कोई हो सकता है तो वह हैं दयावतार भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमे गुण ही इस तरहके हैं कि और 
देवताओंके रहनेपर भी भावुर्कोका इृदय अपने आप ही आपकी 
तरफ खिंचा चछा आता है | कविंगण कहते हैं--- 
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स्वसूक्तीनां पात्र रघुतिलकमेऊ॑ कलयतां | 

कयीनां को दोषः स तु गुणगणानामयगुणः ॥ 

और नायकोंके रहनेपर भी नाउकोत्रे प्रायः अधिकांश 
श्रीरामचर्द्रको ही प्रधान नायक बनाया जाता है । श्रव्य कार्यरत 
भी जहाँ देविये, श्रीरामचनद्धके ही गुणगान हो रहे हैं । इसमें 
कत्रियोंकरा दोष नहीं है, यह तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रयें रहनेवराले 
गुणगर्गोक्रा दोष है, जिनके कारण कबत्रि उनका ही वर्णन 
करते हैं । 

रक्षा करनेका काम पड़ता है सकट पड़नेपर | अतरब 
आवश्यक हुआ कि भक्तके सकःको देखकर रक्षकके ददयमे दया 
होनी चाहिये | दीन, हीन, अधम, कैसा भी हो उसे संकटसे 
बचा ले; यही रक्षकका काम होना चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
के दयाके उदाहरण जगठ्सिद्ध हैं । “शात्ररीः जिस जातिकी थी 
उस जातिक स्पर्श करनेतकर्मे भी छोग घृणा करते हैं । परन्तु 
मगवान्‌. ठ्रीरामचन्द्र ऋषियोंसे बढ़कर, अपने सुद्ृद्‌ -- भाई- 
बन्धुओंसे बढ़कर उसे ऊँचा दर्जा दे चुके हैं । हार्टिक प्रेमपे 
निवेदन किये हुए उच्छिष्ट कद्र्य बेरठक +गवानने आस्वादन 
किये, यहाँतकक्रे अनुप्रद्दकी कथा लोग कडते है । खैर, शक्री 
मनुग्य तो थी परन्तु जगयु गाघष, जो पत्षियोनें भों अमगल गिना 
जाता है उते मगजानने पिुतल्य आइर रिया है। आप आज्ञा 
बरते दैं -- 

राजा दशरथः धरीमान पिता मम महायहाः । 
पूजनीयश्ा. साम्यद्षा तथाय पतगेश्य( ॥ 
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पहायशस्दी मेरे पिता राजा दशरथ मेरे ज्सि तरह पूजनीय 
दे इसी तरह यह पक्षिश्रे्ठ ी मेरा मानर्नय और पूजनीय दै ।! 
मगवान्‌ने अपने द्वायसे उसका ओर््देहिक रूस्‍कार किया जो 
घाक्षात्‌ पिता दशरपके भाग्यमें भीन था। जिसको मगवच्चरण 
स्यश हो जाता दै, बही कितनी उँची भूमिकाकी पहुँच जाता 
है, फिर यहाँ भगबानने अपने हाथसे जिसका सस्‍्कर किद्या क्‍या 
उसका उद्धार नहीं हुआ * परन्तु इसपर भी भगजनऋ प्रेम देखिये 
कि आप जठायुका अप्नि-संस्कार करके खय अपने मुखसे वह्द 
मन्त्रजाप करते हैं. जिससे प्रेतका दिव्यलोककी प्राप्ति हुआ करती 
है। म्इपिने कश है-- 
यक्षरप्रेतस्यथ मस्येस्थ कथयम्ति दिजातयः । 
शस्खगंगमर्म॑ क्षिप्रं तस्य रामो जजाप हृ ॥ 
'मृत मनुष्यके खगगमनके लिये जो मन्त्र ब्राह्ण बोला 
बरते हैं, उन्हें बडी जल्दीसे श्रीरामने जपा ।! 
श्रीरामकी रक्षकताकी क्‍या पूछते हैं ? श्रीरामचद्र जानकी- 
के वियोगमे जिस करुण दशाका अऑननिय करते आ रहे हैं वह 
क्या किमीसे छिय्रा है? भवपधूति कहते हैं--.उस करुण इृश्यको 
देखफर--*अंपि ग्रावा रोदित्यपि दरूति बद्रस्थ इृदयम्‌ः ( पत्थर 
भी रोने लगते हैं, वज़रा भी हृदय फट जाता है ) परन्तु दयातु 
धीरामने जिस समय जठायुकी बड़ दशा देखी, आप उस अपने 
दूं खको भी भूल गये । आप कहते हैं-. 


सीताहरणजं दुःख न मे सोम्य लथागनम । 
यथा थदिनमाशों शृष्म्र्य मसहछ॒ते ले परंतप ॥ 
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हे सौमित्रे | यह पूर्बानुमूत सीताहरणका दुःख मुझे उतना 
नहीं व्यापता है जितना इस ग्रृप्रके मरनेका, सो भी “मत्कते' 
मेरे लिये !? 

कहिये, फिर ऐसा करुणामूर्ति रक्षा करने छायक माना जा 
सकता है या और कोई ? 

दानके कामपर यदि कोई ऐसे बद्धमुष्टि मह्पुरुष विराज जायें 
तो फिर देखिये कितने आदमियोंको दान मिलता है ” सब अपनी 
विद्या, बुद्धि, चतुराई उस गरीब ब्राह्मगको परीक्षामें ही खर्च कर 
देते हैं जिसे केवल ब्राह्मणजातिमात्र न सह्दी पुण्याहवाचनके मन्त्र 
बोलनेपर तो कुछ दे देना चाहिये था । पर वह उससे उन मन्‍ह्रों- 
का अर्थ पूछते हैं, विनियोग पूछते हैं, वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय, 
इसकी मीमांसा कराते हैं | उनका यदि शाज्नोंका प्रचार, धर्मरक्षा 
यही उद्देश्य होता तब भी यह किसी तरह क्षम्य हो जाता। परन्तु 
उनकी इच्छा है कि किसी तरह यह आक्षण फेल दो जाय तो पैसे बच 
जाये । यह पैसा किसी महामहोपाध्यायको ही देंगे जो इससे कहीं 
बढ़कर योग्य है । देने हैं आपको चार आने पैसे और पाताव्तक 
पहुँचकर विद्याकी परीक्षा कर रहे हैं ! ऐसेको दानाध्यक्ष बनाकर 
पैसोंको चाहे बचा लीजिये परन्तु आपको आशीर्वाद कितनोंसे 
मिलेगा ! इसी प्रकार रक्षकके स्थानपर और भी देवता विशाजते हैं 
परन्तु बह हिसाब कर-करके ल्ेगोंकों फल देते हैं । जिसका जितना 
पुण्य, जितना सत्कार्य होता है उसे कौंटेमें तौलकर उसी मूल्यका 
उन्हें स्वरगोदि बिनाशी फल देते हैं। फिर वह फुल भी मिल डी जाता 
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हो, सो भी निश्चित नहीां । जरा-सी भी आपसे सृल हो गयी ता 
फल मिलना कैसा, पढ़े-पड़े नरकोम सइते रहिये। अग्निक्राय 
करते समय पद्धति कहता है कि 'दर्भान्‌ स्पृष्टा' “'हाथसे कुशोका 
छूकर! आगे काये करे । यदि इतना-सा भी कार्य मूलसे रह गया 
तो बस, कर्ममे वैगुण्य हों गया | सब्र करा-कराया मिटठी । प्रत्युत 
राजा नृगकी तरह गिरगिट बनकर कुरमें पड़ना पड़ेगा ! 


आपने श्रीभैरतका अनुष्टान किया और विधिम यदि जरान्सा 
भी कुछ कमी रद्द गयी तो बस, लेनेके देने पड़ गये । मिद्धि करन 
चले थे, रही-सही सुधबुत्र भी खो बैठे । पागल हो गये। ध्लन्त्र' 
कहते हैं, अन्य देवता फल देते हैं परन्तु परिमित । पर दयासमुद्र 
श्रीरामकक्‍्द्रके यहाँ रक्षाका, अभयदानका दरबाजा खुल्म हें | 
दरवाजेपर आपने डुग्गी पिटवा रक्‍्खी है कि--- 

सकृदेख प्रप्नायः तवास्मीति श्र याखते । 

अमय सर्वेमूतेभ्यो ददास्येतवृूवतं॑ मम ॥ 

ध्जो एक बार भी मेरी तरफ आ जाता है, में तुम्हारा हैँ यह 


कह देता है, उसे सब प्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ, यह मेरा 
ब्रत है ।! 


कहिये, फिर ऐसे दयावतारकों रक्षा करनेके स्थानपर करण 
कर लिया जाय तब अधिक लोगोंकी रक्षा हो सकती है या फल्के 
लिये बाँट-तराजू बगलमें दबाये देवताओंको रक्षक बनानेसे ? श्री- 
रामने अपने यहाँ रक्षा करनेके विषयमें कोई शर्त ही नहीं रक्‍्खी। 
कोई कार्य करें या न करें, प्रत्युत अकार्य करें परन्तु यदि भगवान- 
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की तरफ 'सकदेव प्रपत्नाय” एक दफा भी मुड्ठ गये तो बस बेड़ा 
पार है । फिर आपको कोई भय नहीं | श्रीशुक कहते हैं-- मृयुर- 
स्मादपैति? भय कंसा ? भयमूर्ति मृत्यु भी ब्रकर उससे भागती है ! 

इन्हीं गुणोंके कारण महर्षि वाल्मीकि गदूगद होकर बढ़ते हैं 
'शरण्य.? 'शरण भवेतुमर्ह कश्चिसस्त चेत्‌ स श्रीराम एव! 'क्षक 
बनने लायक! कोई है तो त्रह है “श्रीरामच द्व ।? यही महर्षिका 
गूढ़ अभिप्राय था । इसीलिये “हरण्य”ः न कद्कर आप बढ़ते हैं 
'शरण्पाय? । 

इ ब्दके अर्थके विषयमे में समझता हूँ शब्दशात्रको ही आप 
प्रमाण मानेंगे । आप देख ही चुके हैं कि शब्दशास्तरमें “शसण्य! 
शगदका “शरण रक्षगे साधु.” यह अर्थ किया है। अर्थात्‌ रक्षक 
सभी देवता हैं परन्तु रक्षगर्मे "साधु ” अच्छे उस्कूर श्रीराम हैं। 
पशरणं मत्रितुमह ? पक्षक होने लायक! इस अर्थ और देवताओं- 
की रक्षकतापर “लायकी नहीं है? कइकर शायद आश्षेत भी समझा 
जाता हो परतु (क्षण साधु.” इस ब्युतत्तिवें तो क्रिमीको भी 
विप्रतिपत्ति: ( दील ) न होनी चाहिये । 'रक्षा करनेमें उत्कृट! 
रेसा कहनेते किसी देवताकी रक्षकताएर आप्रात नहीं पहुँचा । 
सभी देवता रक्षण करते हैं परन्तु श्रीराम (क्षण साधु ? थक्षा 
कनेगे उत्का हैं!। इमसे रक्षाक्रा 'टारतम्पः दिखाया। और 
देवता रक्षा करते अवश्य हैं परन्तु श्रीरामकी रक्षक्ता उतस्कर है। 
बह उरक यदी है हि श्रीराय रक्षा करनेके आसतपर बंठझर भी 


अपनी अतुछ दयाको नहीं भूछते । वितेधीये भी किरोधी क्‍यों न 
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हो, उसयर भी रक्षा करनेकी दीक्षा आपको जबरदस्ती खाँच ले 
जाती है । श्रीरामने विभीषणफों खीकार करनेके कषियर्मे सुग्रीब, 
इनूमानू आदि सभीके मत सुने | उन मर्तोंका बड़े धैर्यसे. 
अभिमानसे नहीं, बड़े आदरके साथ एक-एककी प्रशमापूर्तक - 

अनर्ध त्थ थे शाखस््राणि दृद्धाननुपसेब्य थ। 

म शाक््यमीह्ं वक्त यदुयाथ हरीश्यरः ॥ 

'शात्रोंको बिना पढ़े, बृद्धोंकी सेवा ब्रिना किये कोई इस 
तरहकी बात कह ही नहीं सकता जो उत्तम बात सुप्रीबने कही 
है ।? यों उत्साह दे-देक?र उनका आपने समाधान क्रिया। यों 
कहिये उनका खण्डन किया | इस खण्डन-मण्डनमें कुछ समय तो 
छगना ही था। श्रीरामको यह ब्रिलम्ब बहुत अखर रहा था । 
आपका यह खभाव ही न था कि किसीकी उक्ति काटकर अथवा 
रोककर उसे असन्तुष्ट करते । परन्तु इस उत्त-प्र्युत्तम जो 
विलम्ब हो रहा था उसे भगवान्‌ शरणागतके विषयर्मे अत्यन्त 
अनुचित समझते थे । अतरव जब बरहुत-कुछ वाद-बित्वाद हो 
चुका तो कुछ इृदयमें व्वीझकर अन्तमें भगवान्‌ बोले-_.अब 
अधिक दलीलरुकी क्‍या जरूरत है-.. 

आनयेन॑ हरिश्रेष्ठ दृक्षमस्याभयं भया । 

विभीषणों था सुप्रीथ यदि बा रावण: स्वयम्‌ ॥ 

'हे इरिश्रेष्ठ वह कोई भी क्‍यों न हो “एनम' “उसको 


लाओ |? उसको मैंने अभय दे दिया। वह चाहे विभीषण हो 
अथवा खय रावण ही क्यों न हो |? 


घर शरणागतिर हस्य 


कहना चाहिये था “अभय दास्यामि! “अभय दूँगा? परन्‍्तु 
आप आज्ञा करते हैं अमय दत्तम? | तुम्हारे अब दलील करनेसे 
क्‍या होता है ? मैं तो उसे पहले ही अभय दे चुका | तुम 
वहाँ जाकर तलाश करो भर तुम्हें त्रेदित हो कि बह दगा करने- 
की नीयतसे खय॑ं रावण ही विभीषणका रूप बनाकर आया है तो 
भी में तुम्हें कड़्ता हूँ कि चाहे वह खयं॑ रावण ही क्यों न हो, 
फिर मुझसे पूछने न आना कि यह तो रावण है लाऊँ कि न लर्ँ * 
जाओ, “आनसयैन हरिश्रेष्ट “हे हरिश्रेष्ठ | उसको छाओ |? जिस दया- 
सागरके दृदयमें इतनी गुंजाइश है कि वैरीके लिये भी खुछमख़ुलला कदते 
हैं धदत्तमस्याभयं मया? । मेरा ब्रत है कि जो एक बार भी मेरी ओर 
आ जाता है उसे मैं अभय दे देता हूँ | अब यह साक्षात्‌ रावण 
मेरा बैरी ही क्यो न हो, अपनी प्रतिब्वानुसार इसे “अभयं दत्तम! । 
बिचार करनेके लिये अब अवसर ही कहाँ रह गया है जो मैं कहूँ कि 
८दास्यामिः “दूँगा!। आप तो कहते हैं “दत्तम! “दे दिया?। इसी 
रक्षकताके उत्कर्षको सूचित करते हुए महर्षि “शरण्यः न कहकर 
'शरण्याय? कहते हैं । 

“शरण्याय” के आदियें 'सर्वकोकः शब्द और लग रहा है । 
'लोकस्तु भुबने जने! के अनुसार लोक शब्दके दो अर्थ हैं, खर्गे- 


मर्स-पातालदि मुबन और मलुष्य । पहला अर्थ 'मुबन? यह लिया 
इसका अर्थ हुआ “ऊपरके दिव्यलोक, मध्यम मर्ल्यलोक, 


अधोमुषन अतहादि, इन सबके 'शरण्य? रक्षक होने लायक । | 
मगवान्‌, दिव्यखरूप, दिव्यगुण, दिव्यविभूति हैं । यों तो 
यधद्विभूतिमत्सत्व श्रीमदूर्जितमेब वा! के अनुसार इस सम्पूण 
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वेश्व-प्रपन्चमें जो कुछ विभूति है वह साक्षात्‌ भगवान्‌की है ही । 
परन्तु दिब्यलोकोर्में वह विभूति प्रकट रहती है। मत्येलोककी 
वस्तुओं वह विभूति दिव्यलोकादिकी अपेक्षा कुछ विचारदृश्िसे 
गम्य होनेके कारण उतनी प्रकट नहीं रहती । दिव्यलेक्थासियोंकी 
शक्ति, गति ( पहुँच ) हमलेगोकी अपेक्षा बहुत अधिक है। 
वह दिव्यज्ञानसम्पन्न है । वह यदि चाहें तो दिव्यविभूति 
भगवान्‌को हमारी अपेक्षा आसानीसे प्राप्त कर सकते हैं और 
करते है। सनकादि मद्र्षि इच्छा होते ही बैकुण्ठादि ल्मेकोंमें 
जाकर भगवान्‌का दर्शन कर आते हैं | हमलेगेंके लिये पहले 
दिव्यलोकमें ही पहुँचना कठिन है | वहाँ पहुँच होनेके लिये 
पुण्य-तपश्चयोदि अनेक कठिन-कठिन साधनोंकी वज्र-परीक्षाएँ पास 
करनी पड़ती हैं, तब कही दिव्यलोकके रास्तेसे सगवदर्शनकी 
चर्चा भी चछा सकते है। किन्तु दिव्यलोक्वासियोंके लिये यह 
बात नहीं | कालिदास कया अच्छा कहते हैं--- 


प्राणानामनिलेम_यृश्तिरुणिता सत्कल्पवृक्षे बने 


॥ 
_. _ जहाँ अच्छे-अच्छे कल्पबृक्ष ( जो चाही हुई बस्तुको तत्काल 
देत हैं ) हैं उस बनमें वह ( दिव्यमुनि ) पकनमात्र भोजनकर जीते 


है । खणकमलोंके परागसे विच्छुरित दिव्य नदियोंके जरल्में ज्ञान 
करते हैं । र्शिछ।ओंसे बने गृह्ोंमे रहकर भगवद्धथान करते हैं । 
दवाज्ननाओंके पास रहकर संयम ( इन्द्रियविजय ) खखते हैं |? 
अत कविका कहना है कि जिस स्थानको भूमिष्ठ 
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के द्वागा प्राप्त करना चाइते हैं उम स्थानमें रहते हुए यह महर्षि 
और भी आगे बढ़नेके लिये तपस्या कर रहे हैं | 

कहनेका तादय॑े यह है कि भगगान्‌कों उपनिषद्‌ “दिव्योप- 
सृप्यः दिव्य लोकोसे ग्राप्तन्य कहती हैं | अतएव नगवत्साक्षात्कार 
भगवानके द्वारा की हुई रध्तासे छाभ, दिव्य लोकनिवासी ही उठा 
सकते हैं । 

और दूमरे वहाँ अ्ह्मादि देवता मी तो रहते हैं । थोड़ा-सा 
भी सकट पड़नेपर वहाँकी प्रजा उनके पास जा पुकारती है । 
तारकासुरकी मारका बाजार जरा ही गर्म होने लगा था कि देवता 
सख्ेग--“तुरासाह पुरोधाय वाम खायमुब ययु:' ५नद्रके आगे 
करके ब्रक्षाजीके स्थानपर जा पहुँचे? ! जो काम ब्रह्माजीके साध्य 
हुआ वद्द उन्होंने निबटा दिया और जो उनसे भी नहीं बन 
पड़ता उसके लिये ब्रह्माजीको साथ लेकर जेलेक्यनाथ नारायणके 
पास जा पहुँचते हैं | यों दिव्य लोकोर्मे तो रकज्षाके द्वार कई खुले 
हैं परन्तु इस मर्त्यत्तेकमें क्या उपाय है जो हम अपनी (क्षाकी 
पुकार भगवान्‌ नारायणतक पहुँचा सकें ? परन्तु आप दयाके 
सागर हैं । वास्तवर्म आप 'सर्वतश्रक्षु ? ( सत्र तरफ नेत्रवाले ) हैं । 
अतएव हमारी भी दीन दशा आपसे छिपा नहीं रहती । हम-सरीखे 
निरुपाय जीवोंके उद्धारके लिये भी आप कृपा करते हैं | अवतार 
लेकर इस मर्व्यलोकमें पधाश्ते हैं । चाहे ऊपरसे और-और कारण 
दिखायी देते हों परन्तु आपका यहाँ अक्ष्तार लेनेका प्रधान 
प्रयोजन यही है कि भक्तोको लील्अ-गुणान॒ुवादसे बिनोद हो और 
निरुपाय जीवोंका उद्धार हो । जब यह आपका असुप्रह है तब 
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हमको निश्चय हो गया कि आप केवल दिव्यलोकनित्रासिपोंक्ो ही 
आश्रय देनेवाले नहीं, मत्योदि लोकोंपर भी वही आपकी दीनसश्ञीवनी 
करुणाइष्टि है । इसी आशयको लेकर विभीषण सुग्रीवादिके द्वारा 
सूचित कराते हैं-..'सर्वक्षोकशरण्यायः “्वतुर्दश भुबनोकी रक्षा 
करने लायक? श्रीरामचन्द्रकों मेती खबर कर दीजिये । 

दूसरा अर्थ होता है--'सर्वलोकशरण्याय' सब मनुष्योकि 
लिये शरण्य, शरण जाने योग्य” | किसी भी देवताके पास जाना 
हो तो पासमें पहले पुण्यक्ी पूँज़ी होनो चाहिये । अन्यथा वहाँ 
पहुँच ही नहीं हो सकती । सक्कार्यानुठ्ठानके लिये अधिकारकी 
भी जरूरत है। पहले यों ही देखिये न--वेद पढ़नेके लिये 
बालकको गुरुके पास ले गये । गुरुजीने पृ ---क्यों, इसका 
उपनयन तो हो गया है न ” कह्ा--नहीं? | गुरुजीने लोठा 
दिया कि 'यज्ञोपवीतसस्कारके बिना वेदाध्ययनका अधिकार नहीं 
है ।? महर्षि विश्वामित्रके तप.प्रभावकी क्‍या पूछते हैं * ब्रह्माजीको 
अछग करके उन्होंने दूसरी सृष्टिरचना ही करना शुरू कर दिया 
या। अह्या भी अपने अधिकार छिननेके भयसे कॉपने लगे थे | 
उन्हीं विश्वामित्रने अपनी तपस्थाके बलसे त्रिशडुको सरेह खर्ग 
मेजना चाह किल्तु दरबाजेपर ही रुकावट हो गयी कि तुमको 
खर्गममें जानेकमा अधिकार नहीं ! महर्षिने तो बहुत ही चाहा था 
परन्तु बेचारा त्रिशकु न स्वर्कका रहा, न मत्यंका । सदाके लिये 
बीचमें छटकता हुआ दुनियाके लिये दशन्त बन गया कि--- 


न योरपि न गौरपि। 
'जिशकू न भूमिका उपभोग कर सका, न ख्वनंका !? 
श० २० ५-. 
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अधिकारके बिना हर एक देवताका आराधन भी तो नहीं 
होता | और बिना आराधनाके, ब्रिना साधनाके देवता प्रसन 
नहीं होते | सार बात यह है कि तुम अच्छे होगे तो तुम्हारी 
वहाँ पहुँच होगी, अन्यथा नहीं | तुमने पुण्य किये हैं तो देवता 
तुमकी उसके अनुसार फल दे देंगे, अन्यथा “अपनी करनी पार 
उतरनी” | बुरा माने चाहे भरा, देवता तो एक तरहके व्यापारी 
हैं व्यापारी, बह भी फलोके ! ( यानी माली ) जो पुण्यका सिक्का 
परखकर पीछेसे फल देते हैं | उनकी तो यहाँतक छीला बढ़ी हुई 
है कि योग्यता देखे बिना, अधिकारके बिना, अपने मन्दिर्तकर्मे 
नहीं चढ़ने देते। वह तो क्‍या उनके पैरोकारतक ऐसे हैं जो 
दरवाजेकी सीढीपरसे ही अनधिकारी लोगोंको ढकेल देते हैं । 
देवताओंमें यह जाति-पाँतिका झ्नगड़ा आजका थोड़े ही है ! सदा- 
से देबताओंकी पत्चायतमे जाति और कर्मोंका टंटा चलता आया 
है | यहाँतक कि देवताओरमें दल्बंदीतक हो जाती थी । “अश्विनी- 
कुमार” देवताओंके वैथ हैं । वैध होनेके कारण सब देवतओंकी 
पश्चायतमे इनकी यज्ञाहुति बद थी। जब इन्होंने महर्षि ध्यवनका 
इलाज किया और वह प्रसन्न हो गये तब उन के तपोबलसे यज्ञभाग 
पानेका उपक्रम किया गया था। 

यही क्यों, सब देवताओंके खामी इन्द्रकक खय॑ इस कर्म- 
बन्धनमें पड़े हुए हैं | उनके द्वाथसे विश्वरूप मारा गया, तब 
देवताओंने उन्हें अपने समाजसे अलग कर दिया, यहाँतक कि 
बह खर्गसे हटा दिये गये | जब देवता जाति-पॉति-कर्मोकी कैदमें 
खयय इस तरह घुटे हुए हैं तब उनसे क्‍या आशा की जाय कि 
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जो सत्र भाँतिसे हीन, दीन, असहाय हैं उनका वह उद्धार करेंगे । 
किन्तु विभीषण बढ़ते हैं मुस्ते दढ॒ विश्वास है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र कुल, विद्या, आचरण आई किसीक्ी भी ओर न 
देखकर अपने ब्रतकी तरफ देखेंगे, जो आपने लिया है । आपका 
प्रतिज्ञवाक्य है--. 

अभय सर्वमूतेभ्यो. ददाम्येतद्वतं मम ॥ 

निषाद गुह कौन-सी उन्नत जातिके थे, जो उनपर यहाँतक 
कृपा की कि उनसे आप छाती-से छाती लगाकर मिले । गृध्रादिमे 
ऐसा कौन-सा विद्या-तैमब था जिसके कारण जो सम्मान महाराज 
दशरथको भी नहीं मिला, वह दिया और जिनके कष्टको विचार- 
कर आपके घरों आँसू नहीं रुके । मैं श्रीरामके खभावको 
जानता हूँ | आप जाति, गुण, आचरणादि किसीका विचार न 
कर, जो आपकी तरफ एक बार भी अभिमुख हो जाते हैं उन 
सब मनुष्योंको आश्रय देनेवाले हैं । इसी दढ़ विश्वासमे विभीषण 
कह रहे हैं. पस्बलोकशरण्यायः ५्सब मनुष्योंके लिये शरण 
देनेवाले! । 

आगे पद हैं धाघवायः ( खुबंशर्मे उत्पन्न हुए श्रीरामके 
लिये )। भगवान्‌का साक्षाल्नामनिर्देश न कर बशका नाम लेना 
भी प्रयोजससे है । विभीषण व्यज्ञनासे सूचित कर रहे हैं कि 


आप उस कुल्में उत्पन्न हुए हैं जिस कुलके एक-एक बच्चेको भी 
यह अभिमान है कि--- 


त्वर्थिनामर्थितदानदीक्षा- 
कछृतम्रतदलाध्यमिदं कुल नः। 


हमारा कुल बह हें जो अर्था चाहे कंसा भी प्रयोजन लेकर 
आवे उनके मनोरथकी पूर्ति कर देना, इस दानदीक्षाक ब्रतको 
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लिये हुए हैं और इसीसे अपनी प्रशंसा भी समझे हुए है ।! 
महाराज रघुक्रे पास जिस समय कौत्स ऋषि कुछ माँगने 
आये थे उसके पहले ही वह यज्ञमे अपने सम्पूर्ण राज्यका धन 
दान कर चुके थे | यह दशा थी कि जहाँ सोनेके पात्रोमें अध्य 
दिया जाता था वहाँ किसी धातुपात्रकी भी क्‍या कथा, मिद्गीके 
पात्रमे ऋषिके लिये अध्य आया | अध्य॑पात्र देखकर ही ऋषि 
समझ गये कि यहाँ मनोरथपूर्तिकी आशा नहीं । मामला उनका 
थोड़ा-बहुत न था | बह चौदह करोड़ अशर्फी चाहते थे ! ऋषि 
जिस समय दूमरे स्थानपर जानेके लिये तैयार हुए उस समय रघु 
बोले--'रघुके पाससे निराश होकर याचक दूसरेके पास 
माँगने जाय, मेरे लिये इससे बढ़कर कलझ्ू नहीं । आप ठद्रिये, 
आपका मनोरथ चाहे जितना बड़ा हो, उसे मैं ही पूर्ण कर दूँगा# ।? 
विभीषण कद्ठ ते हैं उसी प्रसिद्ध कुलमें आप उत्पन्न हुए हैं । 
अतएव आपके दरबारसे अर्थी विमुख लौट जाय, यह आशशझ्डला ही 
नहीं । इसीको सूचित करते हुए महर्षिने कट्टा 'राधवाय? | 
शरणागतिमें “शरण्यः ( शरण देनेवाले ) के दो गुण देखे 
जाते हैं--सुलभत्व और परत्व | शरण देनेकी प्रतिन्ना तो कर 
रक्‍्खी है परन्तु वह सुलम द्वी न हुए, उनतक किसीकी पहुँच दी 
न हो सकी तो रक्षा करनेके अवसर ही कितने मिलेंगे छुमेरु 
सोनेका है परन्तु उसतक कौन-कौन पहुँच सके हैं ” अतएव 
# गु्थमर्थी श्रुतपारदश्रा रघोः सफाशादनवापष्य कामम ! 
गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीवादनवायत्तारः | 
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आकयक है कि वह घुलभ हो। और घुल्म तो हुए परन्तु पूर्ण 
सामर्थ्य न हुआ तो हम उनकी शरण लेकर ही क्या करेंगे ? 
मिट्टठीके ढेले जहाँ चाहे मिल जायँगे परन्तु वे सोनेका काम कहाँसे 
देंगे ? इसलिये शरण्यमें दूसरा गुण होना चाहिये “परत्व” ( उत्कर्ष, 
सामर्थ्य ) । वाल्मीकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें दोनों गुण दो परदोसे 
बताते हैं | वे पद हैं 'राधवायः, “महात्मने! । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
महात्मा? हैं, महान्‌ ( परम ) आत्मा हैं। निखिल हेय प्रत्यनीक 
हैं, 'हेय” 'त्याग करने लायक” जो सच दोष हैं उनसे दूर हैं । 
और श्ञान-भक्ति आदि जो अनन्त कल्याणगुण हैं उनके एकमात्र 
स्थान हैं | वेदान्त जिसे 'यत्तदनिर्देश्वम! किसी तरह मी निर्देश 
नहीं कर सकने लायक कहते हैं--- 

यतो याच्ो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह। 

जहाँ वाणी और मनतककी पहुँच नद्दीं, बही साध्षात्परमात्म- 
ख्ररूप हैं। 

किन्तु ऐसे परमात्माकी शरणमें जानेका अवसर ही नहीं 
मिलता था, इसलिये सबको शरण देनेके लिये आप अवतार 
लेकर रघुकुलमें उत्पन्न हुए हैं। इस तरद्द ररण्यके दोनों गुण 
स्पष्ट सूचन करनेके लिये कद्ठा---'राघवाय?, “महात्मने? | 

भहात्मा! का लोकमे प्रसिद्ध अर्थ है “जिसके अन्त करणमें 
वड़ी गुजाइश हो |! जो सबको निर्वैरद्श्सि देग्वता हो, और तो 
क्या जिसके निवासस्थानके आस-पास भी हिंसा-भावकी पहुँच 
न हो, जहाँ सिंह और गे प्रमभावसे रहते हों । श्रीरामकी भी 
इृदयकी उदारता देखिये | आय कहते हैं-.'जो मेरी तरफ चला 
आयेगा, चाहे कोई क्‍यों न हो, यहाँतक कि ध्यदि वा रावण: 
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खयम्‌ खय॑ जगत्पीडक सीतापद्ठारी रावण भी आ जाय तो उसके 
लिये भी अभयका द्वार खुला है। महर्षि सूचित करते हैं कि 
दयाढु श्रीरामचन्द्रके दरबारमें प्राणिमात्रके लिये अमयदानका 
दरवाजा खुला है। चाहे कैसा भी अपराधी क्‍यों न हो, वह भी 
उनके आश्रयमे शान्ति पानेका अभिकारी है । प्राणिमात्रके नातेसे 
रावणको भी उस आश्रयकों पानेका अधिकार था परन्तु उसको 
उसे प्राप्त करनेकी रुचि न थी। सूर्य सबको समानरूपसे अपना 
प्रकाश पहुँचाता है परन्तु यदि कोई उल्लू उसे पसंद न कर 
अन्वकारमें ही पड़ा रहना चाहे तो क्‍या इसमे सूर्यकी कृपणता 
समझी जायगी 4 श्रीराम तो विश्विन्मात्र अभिमुख होनकी प्रतीक्षा 
करते हैं अतख उनकी उदारताकों सूचन करनेके लिये विशेषण 
दिया---महात्मने? । 

आगे है “मामः मुप्न विभीषणको | “विभीषण उपस्थित हुआ 
है!, केवल इतना कडनेसे कदाचित्‌ यह समझा जाय कि “पहले 
किसी दूसरेको भेजा है, आप मनोमाव जानकर पीछेसे आयेगा ।? 
सो नहीं । “माम? में खय हाजिर हूँ । 

/विभीषण” कहनेका तात्पर्य यह था कि में रावणकी तरह 
प्रतिकूल नहीं । “विभीषणस्तु धर्मात्मा? इत्यादि मेरे सम्बन्धकी 
बातें आपलोगोेंसे क्‍या छिपी हैं । कम-से-कम श्रीमारुतिने तो 
अवश्य ही मेरा कुछ परिचय दिया होगा । 

“पस्थितम! से यह सूचन किया कि श्रीरामके दरबारमें तो 
उपस्थित होनामात्र अद्जीकारके लिये पर्याप्त है, गुण-दोषकी परीक्षा 
आवश्यक नहीं । क्योंकि आप कहते हैं “सक्ृदेव प्रपनाय” जो 
एक बार भी “आ जाता है? उसे । अतएव मेरी तरफका जो 


विभीषणका वानरोके प्रति पक्तव्य १ 


कर्तव्य 'उपस्थानः था; वह मैं कर चुका । अब आगे अपने 
कतेन्यकी आप जानें । इसी अभिप्रायसे विशेषण दिया “उपस्थितम! । 

आगे कड़ते हैं--.)निवेदयत? “मुश्न विभीषणका आना सूचित 
कर दीजिये? । वाह ! सुम्रीवादि क्या आँख मूँदे बैठे थे जो उन्होंने 
आगमन न देखा हो। उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया था कि कोई 
आया है। फिर ऐसे स्थलूपर तो विभीषणके नाममात्र सूचनकी 
आवश्यकता थी, आना तो प्रत्यक्ष ही यथा। परन्तु इस आगमन- 
निवेदनसे ध्वनिद्वारा प्रयोजन सूचित किया जाता है कि “मैं आ 
गया हूँ? मेरे अपराधोंको न देखकर, अपने प्रतिज्ञानुसार मुझको 
अपनी शरणमें लें, अपनी किकरताका अधिकार दें |? धोबी 
दरवाजेपरसे कहलाता दे कि “अदर खबर कर दीजिये मैं आ 
गया हूँ ।” इसका क्या आप यह अर्थ नहीं समझ लेते हैं कि वह 
कट्ठता है धोनेके लिये कपड़े दे दीजिये ।? इसी अपने गूढ़ खाथे- 
को सूचित करते हुए कह्ठते हैं. /निवेदयत? | 

सूचयत? ध्यापयत! इत्यादि न कहकर “निवेदयत? कहनेसे 
और भी घ्वनित होता है कि-...“मैंने जिस दिनसे भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रके अलौकिक गुण श्रवण किये उसी दिनसे मेरा मन 
उनकी तरफ झुक गया था । में अवसर देख रहा था कि किसी 
दिन श्रीरामके दशन करूँ । जैसे ही लकाधिपतिने मेरा तिरस्कार 
किया, मैंने भी हिितकी मावनासे ही सही, उनको अकथ्य बातें 
कट्ठी, उसी समय मैंने सोचा अब लकेशके क्रोधसे बचनेका यही 
उपाय है कि श्रीरामकी शरण चला जाऊँ | बस, वहीं मैंने तो 
श्रीरामकी “आत्मनिवेदन! कर दिया | इस हिसाबसे मैं तो रामका 
हो ही चुका । और श्रीरामने तो आश्रय देनेका ब्रत ही ले रक्खा 
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है । अब आपलोग आगे होकर यदि मेरे इस “आत्मनिवेदन” को 
निवेदन कर देंगे तो आपका भी अहसान रह जायगा | इस बहती 
गड्मे आप मी हाथ पखार लीजिये। इसी “आत्मनिवेदन” को 
सूचित करते हुए महर्षि कहते हैं. “निवेदयत मा क्षिप्रम्‌ ।” भक्ति- 
की गणनाम साफ ही गिनाया हैं 'सख्यमात्मनिवेदनम ।? 

“निवेदयत? के साथ हैं /क्षिप्रम/ः ( बहुत जल्दी )---धोर 
ग्रीष्मके मध्याहम दूरसे चलकर जिस समय हम आते हैं और 
रास्तेकी भयकर प्यासको किसी तरह रोककर जब सामने शीतल, 
सुगन्‍्ध, खच्छ, मिष्ट जल देखते हैं तब उसके लिये हमको कितनी 
तड़फड़ाहट होती हैं। उ्यों-ज्यो देर होती है हमारी न्याकुछता 
कितनी बढ़ जाती है! बस, इसी तरहके विभीषणके हार्दिक 
सनन्‍ताप और उत्कण्ठाकों सूचित करते हुए महषि कहते हैं--- 
क्षिप्रमः “जल्दीसे निवेदन कीजिये |? 

अथवा---मैं तो आत्मनिवेदन पहले ही कर चुका हूँ । और 
भगवान्‌का यह ब्रत ही है कि जो कोई मेरी तरफ आता है उसे 
मैं आश्रय देता हूँ । अतएव शरणागतबत्सल भगवानने जहाँ मेरे 
इस आर्तश्वरको सुन पाया कि फिर मेरे बुलानेमें क्षणका भी विलम्ब 
न होगा । परन्तु उस दशामे आपलोगोंका कोई अहसान नहीं 
रहेगा | अतएव जहाँतक श्रीरामचन्द्र न बुलावें, उससे पहले ही 
जल्दीसे जाकर निवेदन कर दीजिये जिसमें कि मैं आपके इस 
मित्रकर्तव्यको जन्ममर न मूँ | इसी अभिप्रायसे विभीषण कहते 
हैं “क्षिप्रम? । 

--+*+**%ग१४४९३४॥/४०-+---- 


सुग्रीवका श्रीरामके पास पहुँचना 


विभीषणके इस बचनकों छुनकर शिविरर्षाके नायक 
शीघ्रगामी सुप्रीत भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके समीप पहुँचे । उनकी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं अत्यन्त प्रीति थी | अत्यन्त स्नेहीके द्ृदयमें 
अनिष्टकी शक्ल पद-पदमें हुआ ही करती है । इसलिये स्नेहााति- 
शयसे रामकी अमोघ शक्तिको भूलकर “पता नहीं, शन्रुपक्षसे 
आया हुआ यह क्रूहृदय क्या अनिष्ट कर डाले? इस भय-्याकुछता- 
के कारण बड़ी हड्त्रढ़ाहटसे वह निवेदन करने लगे। 


महर्षिने यहाँ कहा है “लक्ष्मणस्याग्रत:? 'श्रीलक्ष्मणके सम्मुख |? 
तात्पर्य यह है कि श्रीरामम झुग्रीवकी जितनी प्रीति थी उससे कई 
गुनी अधिक श्रीलक्ष्मणकी थी । इसलिये रामहिताकाक्षी श्रील्क्मण 
अवश्य मेरी इस समय सहायता करेंगे, शब्रुपक्षसे आये हुए 
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विभीषणको कमी नहीं आने देंगे, इसीलिये कहते हैं 'लक्ष्मणस्याग्रत:? । 


१०से लेकर २९, तकके ११ छोकॉर्मि सुग्रीवका वक्तन्य 
है | इसमे राजनैतिक इटिसि उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका 
साराश यह है कि---'आपको राजनीतिके अनुसार मौकेकी सतह 
करना, दूतोंका प्रेषण, सेनाका समुचित सनिवेश इत्यादि कार्योे 
सावधान रहनेकी आवश्यकता है । इसीमें आपका और आपके 
सद्दायक वानरोंका हित है। राक्षसलोग बड़े मायावी होते हैं । 
नाना रूप बना सकते हैं । इनका विश्वास करना उचित नहीं । 
जहाँतक सम्भव है यह रावणका भेजा हुआ होगा, जो यहाँ भेद 
लेने आ रहा है। और यह भी कोई आश्चर्य नहीं कि यह खयय॑ 
रावण ही हो, जो विश्वास पैदा करनेके बाद मौका देखकर घात 
करे । इसने जो कुछ अपने मुखसे कह्ठा है उससे यह माद्ठम हुआ 
है कि यद्व विभीषण नामका रावणका छोटा भाई है, जिसके साथ 
चार राक्षस भी आये हैं | मेरी समझसे जरूर यह रावणका भेजा 
हुआ है, छलसे यहाँ आया है । अवसरपर दगा देगा, | विभीषण- 
के द्वारा दन्नुपक्षका कुछ भेद मार्म होनेसे आगे सहायता मिले, 
ऐसी आशा करनी भी उचित नहीं | क्योंकि नीतिका सिद्धान्त है 
कि अपने मित्र, उृत्य आदिके पक्षसे जो सहायता मिले वही ले | 
शत्रुपक्षवालोसे किसी प्रकारका सम्पर्क न रक्खे | अतरव मेरी 
रायमें इसको ऐसा तीज्र दण्ड देना चाहिये कि जिसे यह भी 
याद रक्‍खे |? 


"या अस्विककर---- 


श्रीरामकी वानरोंके साथ सलाह 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने संरम्भमें भरे हुए छुप्रीवका यह भाषण 
बड़े पैर्यसे सुना । समीपमे बैठे हुए श्रीमारुति प्रश्मतिकी ओर 
दीनसच्न बनी स्तिग्ध-दष्टि डालते हुए आपने कहद्ठा--“कपिराजने 
रावणानुजके विषयमें जो कुछ कहा है वह “मबद्विरपि च श्रुतम! 
“आपलोगेंने भी सुना ही है |! उनका वाक्य हेनुयुक्त है। उन्होंने 
अपने वक्तव्यमें नीतिके उपयुक्त ही सब उपपत्तियाँ दी हैं | कत॑न्य 
और अकत्तव्यके सकट उपस्थित होनेपर मित्नोंको केवल समुचित 
सलाह ही नहीं “उपसन्देष्टु युक्ततः “उचित उपदेश भी देना 
आवश्यक है ।? किल्तु इस विषयमे आप सब लोगेंका क्या-क्या 
अभिमत है, यह मैं जानना चाहता हूँ ।” यों बड़े आदर और 
सस्‍्नेहके साथ जब आपने प्रस्न किया तो सभी समीपस्थितोंने सविनय 
यह निवेदन किया कि---“आपसे छिपा हुआ क्या है * त्रिल्परेकीकी 
सब बात आप जानते हैं किन्तु “आत्मान सूचयन्‌ राम प्रच्छस्य- 
स्मान्‌ सुदृत्तया! “हमलोगोंके साथ अपना मित्रभाव सूचित करके 
हमारा सम्मान बढ़ाते हुए आप ऐसा पूछ रहे हैं |? कहीं “आत्मानं 
पूजयन? ऐसा मी पाठ है | उसका अर्थ है “आत्मनं आत्मखभाव॑ 
पूजयन्‌ पाठयन्‌! आपका खभाव है कि सभी आत्मीयोंकोी अन्तरज्ञ 
बनाते हुए आप उन्हें सम्मान दिया करते हैं । अतएव अपने 
दक्षिण खभावके अनुसार आपने ऐसा प्रइन किया है | अथवा--- 
'छुद्त्ता शोमनहृदयतया आत्मानं पूजयन्‌ ख्यापयन्‌ पृच्छसि? 
कार्याकार्यविचारमं हम सब लेगेंकी अपेक्षा आप ही शोमनहदय हैं 
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अर्थात्‌ आपके हृदयका ही लक्ष्य ठीक स्थानपर पहुँचता है, यह 
अपना प्रभाव प्रकट करनेके लिये आप ऐसा प्रस्न कर रहे हैं । 
वानरोंके इस कथनमे भी बड़ा गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीति-चतुर, दक्षिण नायक हैं तो उनके 
पारिपार्श्रिक भी उन्हींकी सेवाके समुचित मार्मिक सचिव हैं | वे 
इस कथनसे ध्वनित करते हैं कि आप हमलोगोंसे हमारे मत पूछ- 
कर उन्हे पू्वपक्ष बनाते हुए अपने इृदयके अभिमतको सिद्धान्त 
करना चाहते हैं । अर्थात्‌ इस समय जो कुछ कर्तव्य है वह तो 
आपने अपने हृदयमे पहलेसेही स्थिर कर रखा है | किन्तु हम- 
लोगोंसे मत पूछकर उनके द्वारा उस कतंब्यको सिद्धान्तित करना 
चाहते हैं । 'सब ढोगोंके यह मत यद्यपि यहाँ उपस्थित हैं किन्तु 
यहाँ सिद्धान्त होना यही उचित है? यह दिखाना चाहते हैं, सो ठीक 
है । हमारे सब मत पूर्पक्षकोटिमे रहकर दुर्बछ सिद्ध होंगे और 
सिद्धान्त रहता हुआ आपका ढं। विचार यहाँ ठीक है, यों आपका गौरव 
सबपर प्रकट हो जायगा । अतरव यहाँ महर्षिके अक्षर हैं “आत्मानं 
पूजयन्‌” “बाहर चाहे आप हमारी प्रतिष्ठा सूचित करते हों किन्तु 
वास्तववे आप अपना ही प्रभाव प्रकट करते हुए ऐसा पूछ रहे 
हैं । आप सत्यत्रत हैं, 'छद्धत्छु निसृशत्मा? हैं, मित्रोंपर सब्र कुछ 
भरोसा रखते हैं, परीक्ष्यकारी हैं अर्थात्‌ सब कुछ सोच-विचारकर 
करनेवाले हैं । यहाँ धवनिसे सूचित करते हैं कि “हमको इढ़ 
विश्वास है, शरणागतको आश्रय देनेके इस अपने ब्रतको आप कभी 
शिथिल नहीं करेंगे, किन्तु अपने आत्मीर्योका भगेसा करते हुए अपने 
सिद्धान्तकी परीक्षा करके ही आप आगे कुछ करना चाहते हैं |? 
अनन्तर प्रत्येक सचिव अपना-अपना मत कहने लगे | पहले 
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युवराज अब्दने कद्वा--'शत्रुके पक्षसे यह आ रहा है इसलिये 
यह शझ्ूनीय अवश्य है । नीतिके अनुमार इस समय सूक्ष्म विचार 
करना आवश्यक हो पड़ा हैं। मेरी रायमे आगत व्यक्तिके सम्रहमें 
गुण-दोर्षोका विचार कर लेना चाहिये | यदि इसके लेनेमे गुण 
अधिक हैं तब यह चाहे शनत्रुपक्षका ही क्‍यों न हो, लामकी दृश्टि- 
से ले लेना चाहिये । और यदि दोष हैं तो फिर निशहझू त्याग 
कर देना चाहिये ।? 

शरभका मत हुआ कि--“पहले इसके पाम गुप्तदुत भेजना 
चाहिये, परीक्षा करके फिर खीकार करना उचित है ।! 

जाम्बबानूने तो साफ कड दिया कि---"जिससे हमारा दृढ़ 
वैर बंध चुका और जो सर्वत्र पापकारों नाममे प्रसिद्व है उस्त 
रावणके पाससे यह आ रहा है और ऐसे समयमें जब कि उसपर 
सझूठ है, तब अनवसरपर आये हुर इसपर हमें पूर्ण शह्ढा ही 
होनी चाहिये |? 

नीति-तत्तज्ञ मैन्दने कहा कि--पयह रावणका भाई बतल्यया 
जाता है अतरव मेरी रायमें इससे शान्तिपूर्वक पहले बातचीत 
करनी चाहिये । बातचीतमें इसके मनका भाव विदित हो जायगा । 
यदि यह्ष दुष्ट है तो त्याग देना चाहिये और यदि इसमें दोष 
साबित न हों तो इसका सम्रह होना उचित है |? 

श्रीमान्‌ मारुति सब बातें चुपचाप सुनते रहे | जब उनका 
अवसर आया तत्र बढ़े घैयंमे विचारपूर्व्क कहने लगे | महर्षि 
उनके लिये कहते हैं---.“सस्कारसम्पन्न:? । अन्यान्य सचिवोंने ते 
नीतिशान्नके अनुसार जो कुछ बात ध्यानमें आयी वही कड्ड दी 
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थी, किन्तु इन्होंने उस नीतिका भी अपने विवेकके अनुसार 
संस्कार ( परिष्कार ) कर लिया था अर्थात्‌ नीतिमे जो कुछ 
परिष्कृत उदार नीति थी उसके यह पक्षपाता थे, इसीलिये इनको 
विशेषण देते हैं “सस्कारसम्पन्न ! | श्रीहनूमान्‌ बहुत अर्थत्रान्‌ 
होनपर भी स्वल्पाक्षर वचन कद्दने लगे--५मुझे निश्चय है कि इस 
विषयमे अनुकूल सम्मति देते हुए बृहस्पति भी आपसे आगे नहीं 
बढ़ सकेंगे । मुझे न किसीके मतकी स्पर्धा है और न मुझे विवाद 
ही अभीष्ट है | मेरी समझभे जो कुछ इस समय आया है वह 
निवेदन करना ही पडेगा, क्योंकि “तत्र गौरबातः । आपने मुझे 
भी अपने सलाहकारोंमें सम्मिलित करके सम्मान दे रक्‍्खा है। 
उस आपके दिये हुए गौखके कारण जो कुछ इस समय सूझ पड़ा 
है वही निवेदन करता हूँ ।? सचिवात्तम हनूमानने यद्यपि प्रत्येक- 
के मतकी आलोचना कर डाली थी किल्तु किमीका भी नाम निर्देश 
न कर वह अपने विचारानुसार उन-उन मर्तोके गुण-दोष निवेदन 
करने लगे | कहा कि-'इस आगत व्यक्तिके स्त्रीकारमें इसके गुण- 
दोषोंकी परीक्षा करनेका इस समय अवकाश नहीं । क्योंकि जब- 
तक किसी काममे किमीको नियुक्त नहीं किया जाता तब्रतक उसके 
| सामर्थ्यकी, उसमे खनेवाले गुण-दोषोकी परीक्षा केसे हो सकती 
है ? और इसको किसी काममें सहमा बिनियुक्त कर देना भी 
उचित नहीं प्रतीत ह्वोता । अतएव गुण-दोषकी परीक्षापूर्वक सम्रह 
नहीं बनता । 
हे हा मत था कि गुण-दोष जाँचऋर इसको खीकार 
करना चाहिये | मारुति उस मतका चानुर्यसे खण्डन करते हुए 
कहते हैं. कि इस मतरमें अन्योन्याअय दोष हे | जबतक गुण-दोष 
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जाँच लिये जायेँ तत्रतक न तो इसको खीकार कस! जा सकता 
और न किसी कामपर मुकरर ही किया जा सकता है. और 
बनतक किसी कामपर बिनियुक्त न किया जाय तबतक इसके 
गुण-दोषकी वास्तविक परीक्षा ही कैमे हो सकती हैं ) । 
अनवसरमे यह आया है इसलिये इसका विश्वास ही न किया 
जाय, यह बात भी नहीं जैंचती | क्योकि रावणम इसने बहुत 
काठसे दोष-ही-दोष देखे हैं और आपके पराक्रम भादि गुण बाली- 
सददश वीरोंके दमनसे सत्र जगह प्रसिद्ध हो चुके हैं. । अतरव 
दोषीका त्याग करके आप जगद्विख्यात, पराक्रमीके पास इस समय 
श्सका आ जाना क्‍या अनवसर कहा जा सकता है * 
दूत मेजकर ध्तुम कौन दो. कैसे आये हो” इत्यादि पूछा 
जाय यह भी ठीक नहीं माद्म होता । क्योंकि आते ही “तुम कैसे 
आये हो » इत्यादि प्रश्नोंसि बुद्धिमान्‌ पुरुषको शह्ढा हो जाती दें | 
फिर शबझ्लितचित्त पुरुष अपने हृदयका भाव सच्चा-सला कहेगा ही 
कैसे तब दृतद्वारा प्र नसे क्या फल हुआ ? इस प्रश्नके पक्षम और 
भी एक दोप हैँ | यदि अपना मित्र हुआ तो उससे आते ही "तुम 
कैसे आये हो' यह प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि मिलनेसे 
पहले पतुम कैसे आये हो ” इस प्रभसे मित्रको दु ख होता है । 
दूसरे यह भी तो कठिन है कि दृत जाते ही जान जाय कि यह 
मित्र है या शत्रु । किसीके मनके भावकों जान लेना क्या इतना 
सहज है : इसलिये हनूमान्‌ कहते हैं कि मुसे तो इस आगत 
व्यक्तिर बुरा सन्देह है ही नहीं। क्योंकि इसके कथ्नमें काई 
दुष्टभाव नहीं पाया गया। खरमे भी कोई कपटका चिह्द नहीं 
प्रतीत हुआ और इसके मुखपर प्रस्नल्माव स्पष्ट दिखायी दे रहा 
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है जो दगा करनेवालेके मुखपर कर्मी नहीं देखा जाता | दुष्ट 
भावत्राला आदमी अपने मनक्रे भावकों चाहे जितना छिपावे, उसके 
आकार-प्रकारसे उसका वह भाव प्रतीत हुए बिना नहीं रहता | मैं तो 
समझता हूँ कि इसके यहाँ आनेका यह अवसर भी है | जब्र इसने 
यह सुना कि बाली-सदृश पराक्रमीको श्रीरामने सहज ही मारकर 
उसके स्थानपर सुम्रीवरकों बैठा दिया है और सुग्रीबसे पूर्ण मित्रता 
भी कर ली है, तब निरन्तर दोषी और जगत-मात्रको पीड़ित करने- 
वाले रावणकों छोड़कर यह किसी आन्तरिक आशासे यहाँ आया 
हो तो कोई नवीन बात नहीं । अतरव मेरी सम्मति तो इसके 
खीकारके पक्षमे है, आगे आप खामी हैं । आपसे बढ़कर नीति- 
तत्तज्ञ और कौन होगा ” [ छो० ६८, यु० का० १७ वाँ सगे 

भगत्रान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रसन होकर सब्रका मत सुन रहे थे । 
जब वायुतनय यह कह चुके तब आप बड़े विनयसे अपना 
अमिमत कहने लगे | महर्षिने यहाँ कहा है--५आत्मनि स्थितं 
प्रत्यभाषतः अर्थात्‌ इस सलाहको लेनेके पहले ही आपने अपना करतै्य 
अपने मनमें स्थिर कर लिया था । शरणागत विभीषणको आश्रय 
देना आपने उसी समय स्थिर कर लिया था जिस समय इसका 
प्रसद्ञ चला ही नहीं था | किन्तु सबसे सलाह लेना उनपर आपका 
अनुग्रह करना था। अतएव आप जब सबकी सलाह घुन चुके 
तब जो कुछ आपके अन्त करणमे पहलेमे निश्चित किया हुआ 
८स्थितः था, उसे कहने लगे | आपके कहनेके प्रकारपर भी मली- 
भाँति ध्यान देना होगा। आप सब्र सेनाके खामी हैं । सब आपके 
सेवक हैं, और तो क्या किष्किन्धाधिपति सुप्रीवपर भी आपका वह 
अहसान था जिसका प्रतीकार हो नहीं सकता । किष्किन्धाके 
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राज्यकी तो क्‍या चलायी, वह बालीके डरसे पहले खच्छन्द घृम- 
फिर भी नहीं सकते थे | ऋष्यमृककी गुफाम मूक हुए पड़े रहते 
थे | आज यह श्रीरामचन्द्रका ही अनुग्रह है कि इतनी बड़ी वानर 
और ऋक्ष-सेनाके वह सबप्रधान नायक हैं, किल्तु फिर भी भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र किस विनय और दाक्षिण्यसे अपना अभिमत कहते हैं, 
इसपर लक्ष्य देना चाहिये। आप कहते हैं-५ममापि च विवक्षास्ति 
काचित्मति त्रिभीषणम्‌! “विभ्ीषणके प्रति अर्थात्‌ विभीषणके विषय- 
में मुझे भी कुछ कहनेकी इच्छा है ।? तात्पर्य यह है कि 'आपलोग 
तो सत्र कुछ कह ही चुके हैं परन्तु आपके पक्षोक्रे साथ गणना 
हो जाने योग्य मेरी भी कुछ कहनेकी इच्छा है |! किन्तु “तत्सव 
भवद्धि श्रोतुमिष्छामि! “आपलोगोको झुनाकर उस सब वक्तत्यकी 
परीक्षा करा लेना चाहता हूँ |! कहना चाहिये था पमवतः श्रावयितु- 
मिच्छामि! 'आपलोगोंको छुना देना चाहता हूँ? किन्तु कहा है- 
“भवद्धि. श्रोतुमिष्छामि! इसमे गूढ़ ध्वनि यह है कि मैंने अपने 
विचारके अनुसार तो सब्र कुछ निश्चित कर रक्‍्खा है किन्तु मुझ्नसे 
आपलोगेंका अनुरोध टाछा नहीं जा सकता। अतरव जबतक 
आपलोग उसपर सम्मति न कर दें, नबतक मैं उस वक्तव्यको 
कार्यरूपमे परिणत करने योग्य नहीं समझता | इसलिये वह मेरा 
कयन आप सबकी सम्मति होकर स्थिरीकृत हुआ कि नहीं, यह 


आपलोगेंसे द्वी घुनना चाहता हैं। अकेले मेरे कहनेभरसे क्या 
होता है |! इसी आशयके कारण इतने चकरसे महर्षि बोलते हैं 
कि “तत्सवे भवद्धिः श्रोतुमिच्छामिः । 
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दरा० २० ६५-- 


भगवान्‌ श्रीरामका भाषण 


इसके आगे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका जो कुछ कथन है वह 
इस शरणागति-र्णनमें सर्बप्रधान गिता जाने योग्य है। जिनके 
पास शरण ग्रहण करनेकी आशा लिये विभीषण बड़ी दूरसे आये 
थे और जिनकी सेव्रामे अपनी आते प्रार्थना बड़े आशाभरे अन्त - 
करणसे सरैन्य पहुँचाकर उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह श्रीराम- 
चन्द्र पक्ष-प्रतिपक्षका कषन सुनकर अब क्या आज्ञा देते हैं, यह 
प्रसड़॒ यहींसे आरम्म होता है | दयावतार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने 
एक श्कोकमात्रमें अपना सब कुछ वक्तत्य कह दिया | यद्यवि आगे 
फिर इसपर सुम्रीतरादिके उत्तर-प्रत्युत्तर होंगे किन्तु भगवानूने अपना 
खमाब, कर्तव्य, नीति, तिद्वान्त, सत्र कुछ केवठ इन बत्तोम 
अक्षोमि इस इढ़तामे कह दिया है जो आगेकी बड़ी-बड़ी लम्त्री 
दल्कलोंसे भी जरा नहीं डिल सका है | खण्डन-मण्डन बहुत कुछ 
हुआ परन्तु आखीरमे वहीं स्थिर रहा जो इन बत्तीस अक्षरोमे कहा 
है । अथवा यों समझिये-महर्षिं वाल्मीकिके यह बत्तीस अक्षर क्या 
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थे मानो बत्तीस दाँत थे । इस बत्तीसीसे यहाँ जो कुछ निकल गया 
वही सदाके लिये सज्ला सिद्ध हो गया। सावधानीसे छुनिये, वे 
बत्तीस अक्षर ये हैं--- 

मिज्रमावेश सस्पाप्त न त्यजेयं कथआन । 

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगहितम्‌ ॥ 

इसका अक्षराथे है कि--“मित्रभावसे प्राप्त हुए पुरुष्का में 
किसी तरह भी त्याग नहीं करता। य्वपि उसका कुछ दोष भी 
हो तो भी में उसे नहीं छोद़ता । क्योंकि मित्रभावसे प्राप्त हुए 
दोषीका भी सम्रह करना सजनोंके मतसे गहित नहीं ।? 

यहाँ प्रसड़॒ तो शरण'गतिका चछ रहा है, इसलिये कहना 
तो यों चाहिये कि “शरणागतभावेन प्राप्त न त्यजेयम! “शरणागतिकरे 
भावको लेकर जो कोई आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता” परन्तु 
यहाँ कहते हैं. “मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌' “मिन्रभावप्ते प्राप्त हुएको ।? 
भगवान्‌का आगे प्रतिब्वात्राक्य हे कि “सकृदेव प्रपन्नाय अभय 
ददामि' ०क बार भी जो प्रपन्न” अथवा “शरणागत” हो जाता है 
उसे मैं अभय दे देता हूँ! । इस प्रतिज्ञा-तरक्यमें मी प्रपत्र! ( शरणागत ) 
शब्द आया है। उस हिसाबसे यहाँ भी पशरणागतमावेन! कहना 
चाहिये था। ठोक दै, यह राह्ला हो सकती है। इसका कुछ 
लोगेने तो यह उत्तर दिया है कि “मित्रभावेन! यह उपलक्षणमात्र 
है । महषिका तात्पर्य है कि मित्रत्नर, दामत्वादिकी भावनाको लेकर 
जो कोई आता है उमे में नहीं छोइता । 


दूसरे भक्त यह ममाधान करते हैं कि यहाँ प्रमह्न चल रहा है 
शरणागलिका । विभीषण उस शरणागतिका आस्म्न करते हुए कहते 
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हैं--- 'राघव शरण गत ? *मै श्रीराधवकी शरण आया हूँ ।” अन्‍्तमें 
भी वह कहेंगे-'शरण्य शरण गत ? “जो शरण जानेके योग्य हैं 
उनकी शरणम आया हूँ।? यो आरम्भावसानमे जब शरणागति- 
भावका ह्वी उपादान;किया गया है तब मित्रभावका भी यहाँ तात्पर्य 
शरणागतिमे ही है | और जगह भी जहाँ-जहाँ रावणको समझाया 
गया है वहाँ आरम्मके अक्षर हैं--“त्रिदित, स हि. धर्म 
शरणागतवत्सल:” भ्वह श्रीरामचन्द्र धर्मज् और शरणागतवत्सल 
प्रसिद्ध हैं ।! यों आरम्म तो शरणागतिभावसे किया गया है किन्तु 
उपसहारमें कहा है---'तन मेत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ।! 
*यदि तुम जीना चाहते हो तो उनके साथ मैत्री हो जानी 
चाहिये ।” आरम्ममें शरणागतिभावसे जिस तरह तात्पर्य है, वैसे 
ही अन्तमें “मैत्री! पद कद्ठते हुए भी उनका तात्पर्य शरणागतभावसे 
ही है। उसी प्रकारसे यहाँ भी आरम्भ और अवसानमे जब 
विभीषणका तात्पर्य शरणागतभावसे ही है तब बीचमें आये हुए 
८मित्रमावेन! इस पदका भी तात्पर्य यही होना चाहिये कि 'जो 
शरणागतिभावनाको लेकर मेरे पास आता हैं उसे मैं नहीं 
झेड़ सकता !! 

किन्तु मेरे विचारसे शरणागतिके प्रसक्षमं “मित्रभावेन! 
कडनेका प्रयोजन कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है । 'मित्रभावेन 
सम्प्रापम” यह उक्ति मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी है | दैन्यभावके कारण 
शरणागत तो अपनेको दयापात्र शरणागतमात्र ही जानता है किन्तु 


अपने भक्तोंकोीं गौरव देनेवाले भगवान्‌ उसको बड़ी ऊँची दृशि्सि 
देखते हैं। आप कहते हैं कि “जब मैंने प्राणिमात्रको अभय दे 
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देनेका त्रत ले लिया है तब मेरा ही यह करतंब्य है कि सहृटमें 
पडे हुएके पास में ही जाऊँ और उसे सड्टसे छुडाऊँ । किल्तु 
यहाँ जब शरणागत मेरे पास खय कष्ट सहकर आ रहा है तब 
अवश्य वह मेरा दवितैषी है। वहाँवक जानेके कश्से मुझे बचाना 
चाहता है। अतरव वह दयाका भिखारी नहीं, बह मेरा मित्र है । 
मैं उससे छाती-से-छाती लगाकर मिल्ता हूँ ।! इसी आन्तरिक 
विचारसे महर्षि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी उक्तिमे कहते हैं--- 


मिश्रमावेन सम्प्राप॑ न॒ त्यजेयं कथअथनग। 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी यह उक्ति उस समयकी है जब 
सुप्रीय, शरम आदि सलाहकार अपना-अपना तक्तव्य कद्द चुके 
थे । सुग्रीवादिन जो कुछ कहा है इस समय आप उसका उत्तर 
दे रहे हैं । सुग्रीवादिनि विभीषणको खीकार करनेमें जो कुछ 
विरोध उपस्थित किया था वह सामयिक था, नीतिके अनुसार था, 
सस्‍्नेहके अनुकूल था, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें जो उनकी भक्ति थी 
उसके योग्य था। प्रत्येकने युक्ति देकर अपने-अपने कथनको 
समझस बनानेमें कोई कसर न रख छोड़ी । अब भगवान्‌ भी जब 
उनका उत्तर देने बैठे हैं तब समञ्जस हेतु दियेबिना उन अक्तियोंका 
निराकरण नहीं हो सकता । हेतुवादमें--हेतु देकर जब कोई पक्ष 
सिद्ध किया जाता है तब प्रतिपक्षी भी वादीके दिये हुए हेतुको ही 
दृष्ट सिद्ध करके अपने पक्षका स्थापन करता है। इसी दष्टिकोणसे 
सुग्रीवादिकी उक्तिको देखते हुए भगवान श्रीरामचन्द्र भी अपना 


पक्ष स्थापन कर रहे हैं। आपका पक्ष है शरणागत विभीषणको 
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खीकार करना । सुग्रीवादि इसके विरोधमें हैं | श्रीहनूमानने 
विभीषणके खीकार करनेमें अवश्य सम्मति दी है परन्तु उस 
खीकारमें जो कारण दिया है उसको आप ठीक नहीं बताते । 
सुग्रीवादिका कथन है कि विभीषण शत्रुपक्षीय होनेसे दोषी 
है, अतएव सीकार्य नहीं । यहाँ “प्रहण करने योग्य नहीं है? यह 
साध्य, और “सदोषलः यह हेतु दोनों ही आपके मतसे दुष्ट हैं । 
श्रीमान्‌ मारुतिके पक्षमे “यह खीकार करने योग्य है! यह साध्य 
तो ठीक है, किन्तु “न त्वस्थ ब्रुबतो जातु छक्ष्यते दुष्टभावता' 
ध्वोलते समय इसका कोई दुष्टभाव नहीं माछम होता? यों खीकार 
करनेमें निर्दोषत्वरूप जो हेत॒ दिया द्वै वह ठीक नहीं । आप कहते 
हैं कि शरणागतके खीकारम “शरणागतो5हम? “मै शरणागत हूँ! 
यह वाक्यप्रयोगमात्र ही प्रधान हेतु है। निदोप वादि हेतुओंकी 
ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ती । इसी अभिप्रायको लेते हुए 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने पक्ष-समयनमें हेतु देते हैं-- धमित्रभावेन 
सम्प्रातम्‌ ।? “अभय देनेके लिये जाना तो मुझको चाहिये था 
परन्तु "मैं शरण आया हूँ! यों कहता हुआ मुझे परिश्रमसे 
बचानेकी कुपा करके जो मेरे पास आ जाता है, उसका मै त्याग नहीं 
करता ।? यहाँ “मित्रमावेन! यही प्रधान हेतु दिया है । मित्र-भावका 
अर्थ यहाँ शरणागत-भाव है यह पहले कह आया हुँ। 
'मित्रलेन' न कहकर यहाँ कहा गया है, *मित्रभावेन! | वास्तत्रमें 
न ह्ोनेपर भी जो कोई मित्रका-सा भाव ऊपरसे दिखाता 
भी आ जाता है उसका भी मैं त्याग नहीं करता । भगवान्‌ 
तो अपनी तरफ एक बार आ जानेमात्रकी प्रतीक्षा किया करते हैं । 


मित्र 
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उसमे भी जब वह मित्रका-सा भाव दिखला रहा है, चाहे 
ऊपरसे ही सही, तब उसे खीकार करनेम  सन्देह 
कैसा * पूतना जिस समय भगवानको स्तनपान कराने 
आयी, उस समय उसके हृदयम कौन-सा स्नेहभाव था ?! 
बह तो चाहती थी कि भगवान्‌का अनिष्ट हो जाय । परन्तु 
प्राणिमात्रका उद्धार करनेवाले दयालु भगवानने देखा कि इसके 
हृदयमें चाहे कुछ भी हो, ऊपरसे तो यह स्तन पिलाकर माताका 
काये कर रही है। बस, आयने उसको वह गति, वह गौरव 
दिया जो साक्षात्‌ माताकों भी दुलंभ था | भगवान्‌की इस 
दयालुतापर परमष्ट सचूडामणि श्रीशुकदेवजी कहते हैं---'ततोडन्य 
के वा दयाह्ु शरण ब्रजेम ॥? जो दीनोद्वारक्क भगवान्‌ विष 
पिलानेवालेकी भी यह उच्च पदवी देते हैं, उनसे बढ़कर और 
कन-सा दयाछु होगा जिनको शरणने हुआ जाय ।! 


अथवा--'मित्र अर्थात्‌ स्नेह, उसके भावसे अर्थात्‌ मुझमें 
देषभावकोी हठाकर ( स्नेहसे ) जो कोई मेरे पास आता है उसे 
में नहीं छोड़ता ।! इतसे भगवानने यह सूचित किया कि #्मेरे 
खीकार करलेमें यह आवश्यक नहीं कि उस पुरुषकी मुझमें पूर्ण 
भक्ति हो । केवल मेरे अभिनुख होना ही मेरे खीकार करनेमें 
पर्याप्त है |? आहा हेतु क्या अच्छा कह्दा है---- 

न्वाम्रामनन्ति कवयः करुणासताष्घ 

शानफ्रिया 

पतेषु केस वरदोक्ष रकोसल्स्थाः 

सदूघेममजम्त हि जन्तवस्त्वाम ॥ 
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'पण्डितलोग आपको ज्ञान, यज्ञ-यागादि क्रिया और भक्ति, 
इनके द्वारा प्राप्त होने योग्य बताते है, परन्तु हे करुणासागर . 
उत्तरकोसलके प्राणियोने इन तीनोंमेसे किसके द्वारा आपका भजन 
किया था जिससे उन सबका आपने उद्धार कर दिया £? अयोध्या- 
प्रान्तके रहनेवाले हीनातिहीन कीडेतककों भगब्रानूने मुक्ति दे दी 
थी | अब कहिये, उनके पास शानादिमेंसे कौन-सा उद्घारका 
साधन था “ वह केबल भगवान्‌के अभिमुख हुए थे, इतनेमात्रसे 
दयासागर भगवानने उन्हें अपना लिया था । इसी आशयसे 
महर्षि कहते हैं “मित्रभावेन! | 

अथबा--यहाँ “मित्रमाव” पदसे भगबान्‌का मित्रभाव ही 
लिया गया है । अर्थात्‌ जो मुझको “छुहदद सर्वभूतानाम्‌'-प्राणिमात्रका 
मित्र समझकर अपनी रक्षाकी आशासे मेरी शरणमें आता 
है उसको मैं नहीं छोड़ता । श्रीप्रह्नाद दैत्यवालकोंकों उपदेश 


करते हुए कहते हैं--- 
को 5तिप्रयासो5सुरबालका हरे- 
रुपासने स्थे दृदि छिद्रवत्सतः । 
खस्पात्मनः.. सख्युरशेषदेहिनां 
सामान्यतः फि विषयोपपादने: ॥ 

“हे असुरबालकों ' मगवान्‌की उपासनामें कौन-सा बडा 
भारी परिश्रम है। भगवान्‌ तो आकाशकी तरह सर्वदा प्राणिमात्रके 
इृदयमें ही रहते हैं । भगवान्‌ केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणिमात्रकी 
आत्माके खभावसे ही मित्र हैं |” इसी भव्यभावनाकों हृदयमें 
रखते हुए भक्तशिरोमणि ग्रहाद मगवान्‌म एकतान थे | केबल 
प्रहादादि भक्तोको ही यह विश्वास या सो नहीं, खय भगवानने भी 
इस विचारकी लिखाबटपर हस्ताक्षर करके इसे दृढ़ कर दिया 
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। जिस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु भरी सभामे ग्बड्ग लेकर 
हादको मारनेके लिये तेयार हुआ और उसने कहा कि बता, 
'रा यहाँ कौन सहायक है “उस समय खय भगवानको 
पहायताके लिये स्तम्मसे प्रकट होना पड़ा । यहाँ श्रीशुकदेव जीके 
अक्षर हैं---५्सत्य विधातु निजञरमत्यमाषितम!ः---अपने सेवकके 
बचनको सत्य करनेके लिये ( अद्भुतरूप घारणकर आप स्तम्भर्मे 
दिखलायी दिये) । इसके अनुसार प्राणिमात्रपर मेरे सहज 
सौहादका भरोसा करके जो मेरे पास आता है उसे मैं नहीं 
छोड़ सकता | इसी अभिप्रायसे महर्षिने कहा है---“मित्रभावेन 


सम्प्राप्तम'--- मुझको ग्राणिमात्रका मित्र समझकर भरोसेसे जो कोई 
आता है उसे में नहीं छोड़ मकता । 


किवा---'मित्रभावेनानुकूल्यसकल्पादिपूर्वकम्‌ ।! अर्थात्‌ 
अनुकूल रहनेकी प्रतिज्ञा, प्रतिकूलताका त्याग इत्यादि शरणागतिके 
नियमानुसार जो कोई मेरे पास आता है उसका मैं त्याग नहीं 
करता । अजुनने 'शिष्यस्तेडह शाधि मा ल्वा प्रपन्नमः---मैं आपकी 
शरण आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये, यों जब “प्रपत्तिः खींकार 
की और शकासमाघानपूर्वक भगवानूसे पूर्ण उपदेश प्राप्त करके 
जब *स्थितो5ह्मि गतसन्दद करिष्ये बचन॑ तबः---भ्रब मुझे कोई 
सन्देह् नहीं रहा, आपकी आज्ञा पालन करूँगा, यों आनुकूल्यादि- 
का सकल्प अपने हृदयमे दृढ़ कर लिया, तत्र भगवानने भी 
अजुैनका वह इृढ़ सकन्‍प स्वीकार किया है, जो आजतक जगतूमें 
प्रसिद्ध है। भगवानने लोकद्ृष्टिमे स्वय अनन्त सकट सहे, परन्तु अपने 
अनुगत अर्जुनपर जरा भी आपत्ति न आने दी | साधारण-से-साधारण 


० शरणागतिरहस्य 


पुरुषको भी अपने वचनका बड़ा अभिमान रहता हैं कि “मैं पहले 
अप्ुुक बात कई चुका हूँ, इसका उछद्धन करनेपर लोग मुझे क्या 
कहेंगे ।' फिर बडे आदमियोंका तो कह्ना ही क्‍या है, वे तो 
अपनी बातके लिये माः मिटते हैं । किन्तु भगवानको अपने भक्तकी 
बात रखनेके लिये अपनी प्रतिज्ञातक छोड़नी पड़ी है । मद्भारतके 
भयकर समरमे भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञा थी कि 'मैं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको शल््र ग्रहण कराके छोड गा। जबतक वे अपने द्ाथर्मे 
श्र न ले लेगे मैं युद्धसे न हट्ँगा |? इसके विरुद्ध भगवानूका 
बचन था कि मैं इस युद्धमें खय श्र कमी हाथमें न दूँगा ।! 
किन्तु भोष्मपितामहने अपने आणेसे वह भयकर प्रल्यकाण्ड 
उपस्थित कर दिया जिससे उस समय पाण्डबोंके छक्के छूट 
गये | वाणोंकी उस ब्ोछारके आगे ठहरनेकी किसकी ताकत 
थी । अर्जुन घत्रा उठे | मगवानसे कहने लगे-- “बस, अब इस 
महाभारतकी समाप्ति समझिये । अब ठहरा नहीं जाता । 
देवातिशायी इस दृद्ध वीरके बरार्णोका सहनेकी अब शक्ति नहीं ।” 
यह तो कैसे कहते कि “आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिये, श्र 
ड्रायमें ले ठीजिये ।' किन्तु भगवानने जब देखा कि दरअसल अब 
भारतयुद्ध समाप्त होना चाइता है, अब यह वृद्ध या तो सत्रकों रण- 
भूमिमें छुलाये देता है या युद्धले बिमुख किये बिना न छोड़ेगा, 
तब भगवानसे न रहा गया | रथके पहियेको लेकर युद्धमें उतर 
डी तो पड़े। बस, भीष्मपितामहने विजयसूचक सिंहनाद किया 
और हँसकर युद्ध छोड़ दिया। भक्तकी बात रही, भगवानने 
अपनी प्रतिह्वा तोड़ दी । 


भगवान श्रीरामका भाषण के 


जयद्रधवधके प्रसगम अर्जुनने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त 
होनेके पहले-पहले जयद्रथको मारूँगा | किन्तु जिस समय कौरबोंकी 
तरफसे ब्यूहस्चना की गयी और उसके भीतर द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य, कर्ण-सद्श महांग्राह सामने ही आ डटे, उस सप्षेय 
अर्जुन घबरा उठे। आवा दिन समाप्त हुए बहुत समय बीत 
चुका था, किन्तु व्यूहकी पहली बाड ही अभी नहीं लॉँघ पाये थे। 
भगवानने कहा---'तुमने क्रोधके आवेशमे बहुत जल्‍दी प्रतिज्ञा 
कर डाली । इन महाग्राहोंके मामने भीतर घुसकर जयद्रथको मार 
लेना क्या सहज है »” अजुनने कहा-'अब तो जो कुछ हुआ सो 
हुआ । मेरी रक्षा अब आपके ही हाथ है। अन्यथा प्रतिज्ञानुसार 
सायकालके अनन्तर मुझे अपना शरीर छोड़ना पडेगा ।! उस 
समय भी भगवानको माया रचनी पडी । कृत्रिम बादल पैदा करके 
सूर्यास्तका दृश्य दिखा देना पड़ा | कौर हर्षसे उछल पड़ । युद्ध 
छोड दिया | अब क्या है, बाजी मार छी | किन्तु जैसे ही बादल 
हटा और सूयके दर्शन हुए, उसके पहले ही अवसर पाकर 
अजुन जयद्रथका मस्तक बाणसे काट चुके थे । अज़ुन भी इस 
लीलाको देखते ही रह गये | इसी शरणागतवत्सलताकी दृढताको 
सुझात हुए भगवान्‌ कहते हैं--- “मित्रभावेन सम्प्राप्तम!--- मेरे 
आनुकूल्यादिका सकल्प करके जो आता है उसे मैं नहीं छोड़ता । 
अथवा---/मित्र अर्थात्‌ जो विश्वासपात्र हो, उसके भावसे 

आये हुएको ।? क्‍योंकि कहा है--'तन्मित्र यत्र विश्वास ? | मित्र 
वड़ी दै जिसपर विश्वास किया जाय । तो इस पक्षमे अर्थ हुआ 
कि--'मेरे उपर पूरा विश्वास करके जो आता है उसको मैं 
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नहीं छोड़ सकता ।? कसके भेजे हुए अक्रूर श्रीकृष्ण और 
बलरामको लानेके लिये जिस समय मथुरासे चले थे उस समय 
उनके भी हृदयकी विचित्र दशा थी। वे भगवान्‌ शअश्रीकृष्णमें 
नैसर्गिक प्रीति रखते थे । उनके चरणारविन्दोंके दर्शनकी 
इन्हें. अहर्निश उत्कण्ठा रहती थी, परन्तु लाचार थे । कसके 
आश्रित थे। भगवानके पास आना-जाना तो कैसा, उनकी चर्चा 
करना भी राजविद्रोहके अपराधभ उनको फँँसानेके लिये काफी 
या । अतर्व वे जैसे-तैसे मुख मूँदे हुए क्लेशके दिन किसी 
तरह काट रहे थे | जब राजसजासे सजा हुआ राजसी रथ 
देकर कपतने आज्ञा दी कि बृन्दाबन जाकर राम और कृष्णको 
लिवा लाइये, तब आपके मनमे बड़ा हर्ष हुआ | “आज मेरा 
बड़ा सुदिन है, चिरकालसे परिचिन्तित भगवान्‌ श्रीकृष्णके आज 
दर्शन मिलेंगे, इससे बढ़कर मेरा और क्‍या सौभाग्य होगा ? मैंने 
ऐसे कौन-से पुण्य किये हैं, कैसी तपस्याएँ की हैं, जो मुझे 
योगिदुलंभ भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन मिलेंगे |! फिर अपने-आप 
ही समाधान करते हैं---'माद्धम होता है मेरे पूर्तपुण्योंका अम्युदय 
आरम्म हो गया है, मेरे सब पूर्वकृत अम्ल नष्ट हो चुके है, 
तमी तो भगवानके उन चरणपक्कूजोंको प्रणाम करनेका सौभाग्य 
मिल रहा है जिन्हे योगी भी बडे परिश्रमके अनन्तर प्राप्त कर 
पाते हैं ।! मन-ही-मन भगवान्‌का ध्यान करते जा रहे हैं । 
मगवान्‌की मनोहर मूर्तिका ध्यान करते-करते आपको रोमाश्व हो 
रहा है। अक्रूर मनमे बिचारते हैं--“जिस समय उत्कण्ठासे 

टकटवी . बाँघे हुए मैं भमगवानकी प्रणाम 
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करूँगा और आप मन्द मुसकान करते हुए दीनसल्चीवनी उस 
दयाद इंशिसे मुझे देखेंगे, अहा | उस समय मेरे आनन्दका कोई 
पार न रहेगा । भगवान्‌ प्रणाम करते हुए , मुझ्नसे छाती-से-छाती 
लगाकर जिस समय मिलेंगे, अक्रूर! यों मेरा नाम लेकर जिस 
समय ग्रेमसम्भाषण करेंगे, उस समय यह मेरा मनुष्यजन्म सफल 
होगा | अहा ! यहद्द वही तो देवदुलंभ बृन्दावनका मागे है जिसमें 
भगवान्‌ गोचारणके लिये गोपबालकोंके साथ पघारते हैं. ।? इस 
तरह आनन्दमें मग्न अक्रूरको मागमें ही सूर्यास्त हो गया । 
अक्रूरकी दृष्टि मार्गकी घूलिपर छगी हुई थी। अहा | यह घूछि 
शततीर्थाधिक है, जिसपर भगवानके चरणपह्ुज पड़ते हैं । 
चलते-चलते अक्रूनने कुछ चरणचिह देखे, जिनमें कमल; यव, 
अंकुश आदिके चिह्न उभड़े हुए थे | अक्रूर पहचान गये, अवश्य 
ये भगवान॒के चरणचिह हैं। अब उनसे न रहा गया। रथके 
जूड़ेसे कूद पड़े। उन चरणचिह्योपर लोटने ऊुगे | रोमाश्च हो 
रा था । आँलोसे आँसू बह रहे थे। अहा ! यह प्रमुके 
चरणोंकी रज है ' 

फिर ध्यान हुआ---मैं तो भगवत-विद्रोही कसका भेजा 
हुआ जा रहा हूँ । मेरे ऊपर भगवानकी कृपादष्टि किस तरह हो 
सकेगी !? अपने-आप ही समाधान भी करते हैं-.भगवान्‌ 
किसीमे अप्रसन्न नदी होते। उनका कोई भी द्वेष्य नहीं । मुझे 
इुड विश्वास है कि भगवान्‌की मुझपर वैरबुद्धि कभी नहीं होगी। 


यदि मैं कसका भेजा हुआ दृत बनकर जा रहा हूँ, किन्तु आप 
विश्वदक्‌ हैं । भीतर-बाइर सब जगहकी जानते हैं । आप 
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प्राणिमात्रके हृदयमें रहनेवाले है, इसलिये किसीका भी मात्र 
आपसे छिपा नहीं। भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके अक्षर है--- 
न. मय्युपैध्यत्यरिवुद्धिमच्युतः 
कंसस्य दूतः प्रहितो5पि विध्वदक । 
यो5न्तबंदिश्वेतलत... एतदीहितं 
क्षेत्रश ईक्षत्यमलन चक्लुषरा ॥ 
प्यद्यपि मैं कसका दूत बनकर जा रद्दा हैं, तथापि भगवान्‌- 
को मुझपर वेखुद्धि नहीं होगी, जो विश्वद्क्‌ू भगवान्‌ अपने 
निर्मल नेत्रोंसे वित्तके भीतर-बाहरके सब बत्तान्तोको देखते है ।' 
अक्रूरतीका भगवानूपर जब यह दंढ़ विश्वास हैं. तत्र 
भगवान्‌ भी उसी विश्वाससे उनका ग्रहण कर रहे हैं। आप 
प्रेमगद्वर होकर बड़ी उतावलीसे उन्हें खींचकर छाती-से-छाती छगा- 
कर मिलते हैं। अक्रूरको यह पूरा भरोसा था कि भगवानके 
यहाँ कमी मेरा तिरस्कार न होगा । मै चाहे जैसा हूँ, आप मेरा 
अवश्य खीकार करेंगे । उसीका यद्द फल हैं कि ब्रह्मादि देवताओंसे 
सेबनीयचरणपक्ुज साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका यहाँतक 
आदर करते हैं कि आप खय उनके पैर दबाते हैं और कहते है 
कि “काकाजी !' दूरसे आनेके कारण आप थक गये होगे।' 
श्रीवेदश्यासनी कहते हैं---“सवाद्य श्रान्तमाइत '---'आदर करने- 
बाले श्रीकृष्ण यक्रे हुए अक्रूरका पदसब्राह्न करके ।? इसी 
विश्वासके आशयको लेकर यहाँ भी कहा है कि-.मिप्रभावेन 
( इढ़ विश्वासीके भावकोी लेकर जो कोई आता है, मैं उसे नहीं 
ऊेढ़ सकता ) | 
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भक्तबसल भगवान्‌ अपने सभी भक्तोंका पूर्ण आदर करते 

है, चाहे वे कितने ही तुच्छातितुष्छ हों | मावुक भक्त भगवान्‌- 
को इण्देव, खामी. वन्दनीयचरण, शारण्य, प्राणश्रेष्ट मानते हैं, 
किन्तु भगवान्‌ उन्हें बराबरका दरजा देते हैं, उन्हें मित्रभावसे 
ही देखते हैं । भगवद्गक्त छुदामा भगवानके साथ एक गुरुके 
यहाँ पढ़े थे, बरसों साथ खेले-कृदे थे, परन्तु त्रें सदा भगवानूमें 
भा्दबुद्धि ही रखते थे । उन्हें त्रैद्ञेक्बनाथ और अपनेकों सदा 
तुन्छ समझते थे। वे गृहस्थ होनेपर भी दरिद्व थे, किन्तु उन्हे 
इसकी कुछ भी पर्चा न थी। वे इन्द्रियार्थोमें विशक्त और 
प्रशान्तात्मा थे | उनकी पतित्रता पत्नीने उनसे जब कई बार 
अनुरोध किया कि '्यादवनरेन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके 
सहाध्यायी मित्र है। वे आजकल द्वाग्कापुरीमे ही आये हुए हैं । 
आप उनके पास क्यों नहीं जाते 2 ते अपने इस सब दारिद्रथ- 
सझ्ूटको दूर कर देंगे |! या उनकी पत्नी ही भगवान्‌को अपने 
पतिके मित्र कहकर व्यत्रह्यर करती है, किन्तु विवेकी सुदामाका 
विचार दूसरा ही था. पत्नीके आग्रह करनेपर वे सोच रहे थे - 
'तुष्छ घन-दौल्तकी क्‍या बिसात है |! भअय हि परमो लाभ 
उत्तमछोकद॒शेनम'-यही सबसे बढ़ा लाभ होगा कि उत्तमछोक 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन होंगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने मित्रकी ही तरह क्या, पूजनीयतम 
इदेवकी तरह उनकी पूजादि करके, उनका चरणोदक 
मस्तकपर नढ़ाकर, बड़े प्रेमभावसे गुरुणह-निवासके समयकी 
पुरानी बातें उन्हे याद दिलायीं । उस समयके सहटोमें, 


९६ शरणागतिरहस्य 


उस्त समयके कोतुकोंम, दोनोने साथ रहकर जो कुछ छुख- 
दुःखानुभव किये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया । 
भगवान्‌ उस समयकी कथा छेड़कर सुदामाका सकोच हटा 
रहे थे | सुदामा अपनेको हीन समझते हुए भमगवानकों जिस 
ऊँची इश्टिसे देख रहे थे भगवान्‌ उसमें सशोधन करना चाहते थे। 
आपकी इच्छा थी कि यह सब भाव दूर करके झुदामा मुझे अपने 
बराबरका मित्र समझे । परन्तु सुदामा ज्ञानी थे | भगवान्‌की 
महिमाको जानते थे | वे अपने उसी स्थिरभावसे उत्तर देते हैं- 


किमस्माभिरनिदृत देवदेव. जमदूगुरो। 
भवता खत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्‌ ॥ 


“हे जगदूगुरो ! हमने क्या नहीं किया ? सत्र कुछ घुकृत 
हमने कर लिये जो सत्यक्राम आपके साथ हमारा गुरुगृहमें 
निवास हुआ ।? 

भगवान्‌ मित्रभावनासे बराबरका दरजा देकर सुदामाको 
राजमहलमें अपने साथ सुलाते हैं | प्रात.काल घर जाती बेर उन्हें 
रास्तेतक पहुँचाने आते हैं । व्यासजीके अक्षर हैं--“पशथ्यनुत्रज्य 
नन्दित---मारगमे अनुगमन करके अभिनन्दित किया । किल्तु 
भगवानके माद्ात्म्यको जाननेवाले भक्त छुदामा अपने खरूपको 
नहीं भूछते । मार्गमं वे सोचते आते दें --अहा ' मेरे ऊपर 
भगवानके अनुप्रहकी कोई सीमा नहीं | मेरा आपने कैसा आदर 
किया है| फिर गद्गद होकर कहते है---“सर्वासामपि सिद्धीना 
मूल. तशरणारचनम!---भाई'. भगवशरणारक्दिका सेषन सब 
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उस समयके कोतुकोंम, दोनोने साथ रहकर जो कुछ सुख- 
दुःखानुभव किये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया । 
भगवान्‌ उस समयकी कया छेड़कर सुदामाका संकोच हटा 
रहे थे | सुदामा अपनेको हीन समझते हुए भगवानको जिस 
ऊँची इशिसे देख रहे थे भगवान्‌ उसमें सशोधन करना चाहते थे । 
आपकी इच्छा थी कि यह सत्र भाव दूर करके सुदामा मुझे अपने 
बराबरका मित्र समझे । परन्तु सुदामा ज्ञानी थे । भगवान्‌की 
महिमाको जानते थे । थे अपने उसी स्थिरभावसे उत्तर देते हैं- 


किमस्मानिरनिदृंत्त. देवदेव जमदगुरो | 
भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्‌ ॥ 


“हे जगदूगुरो ! हमने क्‍या नहीं किया ? सब्र कुछ सुकृत 
हमने कर लिये जो सत्यकाम आपके साथ हमारा गुरुगृहमें 
निवास हुआ |! 


भगवान्‌ मित्रभावनासे बराबरका दरजा देकर खुदामाको 
राजमहलमें अपने साथ सुलाते हैं | प्रातःकाल घर जाती बेर उन्हें 
रास्तेतक पहुँचाने आते हैं | व्यासजीके अक्षर हैं--«पशथ्यनुब्रज्य 
नन्दित:?-- मार्गमम अनुगमन करके अभिनन्दित किया । किल्तु 
भगवान्‌के माहात्म्यको जाननेवाले भक्त छुदामा अपने खरूपको 
नहीं मूलते । मार्गम वे सोचते आते दं--अहा ! मेरे ऊपर 
भगवान्‌के अनुप्रहकी कोई सीमा नहीं | मेरा आपने कैसा आदर 
किया है | फिर गद्गदर होकर कहते हैं---सर्तासामपि सिद्धीना 
मूल तशरणाचनम?---भाई ' भगवशरणारक्रिन्दिका सेवन सब्र 
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उप्त समयके कीतुकोंमे, दोनोंने साथ रहकर जो कुछ खुख- 
दुःखानुभव किये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया । 
भगवान्‌ उस समयकी कथा छेड़कर सुदामाका संकोच हटा 
रहे थे | सुदामा अपनेको हीन समझते हुए भगवान्‌को जिस 
ऊँची इश्टिसे देख रहे थे भगवान्‌ उसमें सशोषन करना चाहते थे | 
आपकी इच्छा थी कि यह सत्र भाव दूर करके सुदामा मुझे अपने 
बराबरका मित्र समझे । परन्तु सुदामा ज्ञानी थे । भगवान्‌की 
महिमाको जानते थे । वे अपने उसी स्थिरभावसे उत्तर देते हैं- 


किमस्माधिरनिदृत्त. देवदेव अमदगुरो 
भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूल्‌ ॥ 


'हे जगदूगुरो ! हमने क्‍या नहीं किया ? सब्र कुछ चुकृत 
हमने कर लिये जो सत्यकाम आपके साथ इमारा गुरुगृहमें 
निवास हुआ ।! 

भगवान्‌ मित्रभावनासे बराबरका दरजा देकर खुदामाको 
राजमहलमें अपने साथ सुलाते हैं। प्रातःकाल घर जाती बेर उन्हें 
रास्तेतक पहुँचाने आते हैं । ब्यासजीके अक्षर हैं--«पशथ्यनुब्रज्य 
नन्दित'?-- मार्गमं अनुगमन करके अभिनन्दित किया । किल्तु 
भगवानके माहात्म्यको जाननेवाले भक्त छुदामा अपने खरूपको 
नहीं भूलते | मार्गमे वे सोचते आते दं--अहा ! मेरे ऊपर 
भगवानके अनुमप्रहकी कोई सीमा नहीं | मेरा आपने कैसा आदर 
क्या है। फिर गद्गद होकर कहते हैं---'सर्वासामपि सिद्धीना 
मूल. तशरणार्चनम!---भाई ! भगवशरणारत्रन्दका सेवन सत्र 
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सिद्धियोंका मूल है ।' यों भगवान्‌ अपने भक्तोको मित्रताका गोरव 
देने हैं, किल्तु भक्तरण अपना विनयमाव नहीं छोड़ते । बहुतोंका 
विचार है कि खुदामा भगवानके मित्र ही थे। उनको भक्तके 
रूपम चित्रित नहीं किया गया हैं, क्ल्तु यह बात नहीं | भगवान्‌ 
ब्यासने उन्हे स्थान-स्थानपर भक्त कहा है,--४त्थ व्यवसितों बुद्धया 
भक्तो 3तीव जनाद॑ने ।? बात यह है कि भगवान्‌ दयाके अवतार 
हैं । उनकी खभावसे ही प्राणिमात्रपर दया रहती हें | फिर मिस 
समय कोई प्राणी मगवानका अनुगत भक्त हो जाता है उस समय उसपर 
भगवान्‌के अनुग्रहकी सीमा नहीं रहती । उसे वे बड़े प्रेमभावसे 
देखते हैँ, मित्र समझकर आदर करते हैं। इसी भगवानके हार्टिक 
भाक्से यहाँ कद्वा गया है कि-.-'मित्रभावेन सम्प्राप्तम!-- मित्र- 
भाक्से जो कोई मेरे पास आता है, उसे मैं नहीं छोडता । 

/मित्रभावेन! के आगे है प्सम्प्रातम' ( “आगतम! )-- आये 
इुएको । जो शरणागत हो रहा है उसको “शरण्यः की स्तुति- 
अचेनादि तो न सही; कम-से-कम प्रणाम तो अत्यावश्यक है परन्तु 
'सम्प्रातम पदसे शरणागतबत्सल भगवान्‌ सूचित कर रहे हैं कि 
शरणम आनेवालेके लिये मेरे यहाँ स्तुति आदि किसीकी अपेक्षा 
नहीं, वेलल प्राप्तिमात्न अपेक्षित है । जहाँ मुझे माछ्म हुआ कि 
शरणार्थी कोई आया है वहीं उसका कर्तव्य समाप्त होकर मेरे 
ऊपर सम्पूर्ण भार आ पड़ता है कि अब इसका जल्दी-से-जल्दी 
सब सह्डयेंसे उद्धार करना उचित है। इसी आगयसे 'अरणतमः 
मी करते इुए-आदि न कड़क महर्षि कड़ते हैं..." मम्प्रातम्‌) 
-“आये इुएको । 
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गरणागतिम प्राप्ति अर्थात्‌ अपने समीप आगमनमात्रकी 
अपेक्षा भगवान्‌ ऊपर बता चुके है। इस हिसाबसे *“प्राप्म! 
( आया हुआ ) ही कहना पर्याप्त था, किन्तु यहाँ 'समः उपसर्ग 
और जोड़कर "सम्प्रा्त” कहा है | इससे भगबानका तात्यय यह 
है कि मैने तो ब्रत ले रक्‍्खा हैं कि जो कोई मेरी “प्रपत्ति! मात्र 
ही खीकार करेगा अर्थात मेरे पास केबल आ जायगा, उसे ही में 
खीकार कर छँगा। परन्तु त्रिभीपणकी 'प्रपत्तिः सामान्य नहीं । 
मानस, वाचिक, का्यिक तीनों प्रकारकी प्रपत्ति हो चुकी है। 
जिस समय रावणको समझानेमें विरभीषणके मुखसे उसके 
अपकर्षकी बाते निकल गयी थी और रात्रण क्रुद्ध हो चुका था 
उस समय “इस सझूटठसे बचानेम अन्च यदि कोई समर्थ है तो 
श्रीमगवान्‌ रामचन्द्र ही है? यों उसी समय “मानस? ग्रपत्ति आरम्म 
हुई थी। 'वाचिकः प्रपत्ति तो डिण्डिमघोषके साथ हो चुकी है | 
विभीषण आकाशमे खड़ा रहकर कह चुका है कि न्यकत्वा 
पुत्राश्न दाराश राघध शरण गत '--जल्री-पुत्रादिकी छोडकर 
श्रीराम चन्द्रकी शरणमे आया हूँ । इस वाचिक प्रप्तिके तो प्राय 
शिविरके सभी वीर साक्षी होंगे, क्योकि सबको छुनाकर 
गर्जनाके साथ उसने कड़ा था कि 'राधव॑ शरण गत ! । और 
ध्कायिक' प्रपत्ति तो प्रत्यक्ष ही है कि वह लक्काको ओेड़कर यहाँ 
खय॑ आया है। ऐसी दशामे उसने “प्रपत्ति! पूर्णह्पसे स्त्रीकार 
कर ली हैं, यह स्पष्ट है | अतएब अब में उसे कैसे छोड़ सकता 
हैँं। इसी अमिप्रायसे 'सम! उपसर्गको जोड़कर महर्षिने कद्ा हैं-- 


धसम्प्रापत! | 
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अथवा -- 'सम्प्राम'---'सम्यक' प्रातम' अच्छे तरह आय 
हुए | अर्थात अन्य विषयंसि चित्त हटाकर मुझम अनुरागपूपक 
आये हएको। जवतक ओर-और स्थानंसि चित्त हट नहीं या 
जाता तबतक भगवानम एकाग्रता नहीं ठआ करता। 
भगवद्ध्यानाठिके समय मन एकतान होकर जब्नतक भगवानूस 
नहीं लगता तब्रतक जैसी चित्तश॒ुद्धि ह्वोनी चाहिये नहीं दाता । 
हम जिस समय दुनियात्री कार्मोम फंसे होते हैं, किसीसे बआतचीत 
करते होते है, उस समय हमाण मन प्राय, अन्यत्र नहीं जाता । 
किल्तु जिस समय हम चुपचाप आसनपर बैठकर जप अथवा 
ध्यान करने लगते हैं तब हमारा मन आगे किये जानेवाले कामा- 
की ओर जबरदस्ती दौड पड़ता हैँ । द्वम ध्यान करते हैं गायत्रीका, 
किल्तु कचहरीम जो आजकी तारीख मुकदमेकी दी हुई है उसका 
चित्रपट अपने-आप सामने आ जाता है। सोचते हैं 'वकीलने 
आशा तो बहुत दी है, देग्वे आज कैसी बहस करता है ।' कई 
बार विनियोगोंमे लोम-विलोम हो जाते देखा है| मन्त्र बोल रहे 
हैं उपथानका, जैसे ही ध्यान और तरफ गया कि आगे-पीछेका 
मन्त्र बोलने लगे | फिर आगे चलकर जेसे ही ध्यान आया, वापस 
फिर दुबारा उपस्थान करना पड़ा | लिखती बार तो अधिक 
मनुष्योंकी यह दोष होता है | लिख कुछ रहे थे, परन्तु दूसरे छोग 
जो कुछ पासम बातचीत कर रहे थे उसकी तरफ जैसे ही ध्यान 
गया कि उन डब्दोंके आदिके दो-चार अक्षर लिख गये | फिर 


लिखावटपर जब घ्यान पहुँचा और वाक्यकोी अद्भुत बना पाया 
तो उन अक्षरोंपर काछी फेरनी पड़ी | यों या तो अक्षरमालाको 
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विरूप करना पड़ा या दूसरे कागजपर फिरसे लिखना पड़ा | 
कहनेका प्रयोजन यह है कि जबतक चित्त एकतान नहीं क्रिया जाता 
तबतक साधनीय कार्यका निष्कण्टक फल हमे नहीं मिल पाता | 


मन्दिरके दरवाजेपर चरणदासियोको खोलकर जिस समय 
हम देवदर्शनको जाते हैं उस समय नेत्र तो हमारे देवदर्शन करते 
हैं, किन्तु मनीराम जूतोंपर मँडराया करते है--“ऐसा न हो 
उन्हे कोई ले जाय, अभी नये-नये ही पहने हैं ।! कई होशियार 
पुरुष तो देवमन्दिरके बीचके दालानमे खड़े-खडे ही दर्शन कर 
लेते हैं, जिससे दोनो तरफ़ नज़र बराबर बनी रहे । देवमूर्तिके 
भागे स्तुतिपा5 करते समय “त्वमेव माता च”ः कहते हुए एक 
बार देवमूतिपर दृष्टि डालते हैं तो पीछे फिरकर “पिता त्वमेवा 
कहते हुए जूतेपर दृष्टि डालते हैं । मगवान्‌ दयाढु हैं| उनकी 
तरफ़ उपसर्पणमात्रसे भी फल होता ही है, परन्तु जो चिक्तशुद्धि 
एकान्तमावसे देवदर्शन करनेमे होती है वह इस खींचातानीमे 
कहाँ * मन और बुद्धिका खभाव ही यह है कि हम जब 
कर्मेन्द्रियोंके कामते खाडी रहते हैं उस समय ये दोनों भीतर-ही- 
भीतर अपनी दौड़ लगाने लगते हैं | भक्त भगवानसे यही प्रार्थना 
किया करते हैं कि हे भगवन्‌ ! आपमें हमारा मन एकतान होकर 
छग जाय | क्योंकि यदि मन भगबानमें एकाग्रतासे छूण गया तो 
फिर क्‍या है? फिर कुछ साधनीय नहीं रहता । कुस्ती भगवानसे 


यांचना करती है--- 


स्वांये.. मेउनस्‍्यबियया सके अंडे हे 


॥॥॥॥।क।0ए।॥ 
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गड्भा जिस तरह अपने ग्रवाहको समुद्रम पहुँचाकर ही 
ब्रिश्राम लेती है, इसी तरह हे भगवान्‌ ! मेरी मति अनन्यविषय 
( एकतान ) होकर आपमे प्रीति करे ।! यहाँ गज्नका दृष्टान्त 
देनेका तत्पर्य यह है कि हिमालयके उच्च शिस्कससे प्रताहित हुई 
अगबती गक्लाका स्रोत प्रखररूपसे आगेकी ओर बढ़ता है । उसे 
खाभाविकरूपसे रोकनेकी किसीमे शक्ति नहीं । उसके बीक्में 
जो कोई वृक्ष, पाषाणादि आ जाते हैं उन्हें भी वह बहाकर ले 
जाता है और समुद्रमे मिलकर ही ठहर पाता है। इसी तरह दे 
अगवन्‌ ' मेरी प्रीतिका प्रवाह भी एकाग्र होकर आपकी ओर इस 
प्रबलतासे अभिमुख हो जाय कि उसको रोकनेवाले बाह्य विषय 


उसको तो क्या रोके, ग्रत्युत उस बह्ावर्म पढ़कर खय भी अपनी 
सत्ता खो बेंटें ।! 


ठीक है, जबतक तिरोधी भावोकी निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तबतक चित्त स्थिर नहीं हो पाता और चित्त स्थिर हुए बिना 
कार्यका फल नहीं । किन्तु यहाँ क्मीषणने विरोधी भावोंकी 
आरम्मसे ही निशृत्ति कर दी है | वे कहते ईं--.परित्यक्ता मया 
लह्क मित्राणि च धनानि चः--मैंने लक्कू, घन-दौलत, मित्र आदि 
सबका त्याग कर दिया है। जब चिक्त केंट जानेका सामान ही 
नई र्क्खा तो अब चित्त डुलेगा किसपदर+ जब जैव्नेकी उत्तरी 
ही नहीं रदी, तब कबूतर बैंठेगा किसपर ? अत्तरब विभीषण सब 
कुछ ठुफशकर एकान्तचित्तसे भगवानकी तरफ़ आये 
पते मद कहते हैं- “तप सयरू पकयूए 
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अथवा-- 'सम्प्राप्तम',-अच्छी तरह प्राप्त हए | "मेरे अब 
माता, पिता, भ्राता, निवास, सुदृद, गति--जो कुछ है सब 
भगवान्‌ हैं |! इस प्रकार मुझ्म ही सब प्रकारके बन्घुभावका 
स्थापन करके अनन्यतासे मुझे ग्राप्त हुए | श्रीलक्ष्मण जिस समय 
अयोध्यासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके साथ वनके लिये चलनेको 
तैयार हुए, उस समय आपने लक्ष्मणको बहुत समझाया ) कहा- 
“अभी तुमने देखा क्‍या हैं : नुम्हारा चित्त उस घोर बनमे कैसे 
लगेगा ” वहाँ तुम्हे पिताजीकी याठ आयेगी | जिस समय माताके 
लिये तुम्हारा चित्त व्यप्र होगा उस समय वे कहाँसे आयेंगी ” 
श्रीलक्मणजीने निवेदन किया कि कने सब कुछ आपको ही 
समझ लिया है | माता, पिता, जाता जो कुछ कामनायोग्य 
वस्तु हैं, मेरे सर्व आप है | मुझे अब यहाँ किसके लिये ठहरना 
है |! अहा ' अकेले श्रीलक्ष्मणके ही ये त्रिचार हो सो नहीं । 
उनकी भाग्यवती जननी सुमित्रा भी लक्ष्मणके योग्य ही माता थीं। 
जिस समय लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रके साथ वन जानेके लिये मातासे 
अनुमति लेने गये उस समय सुमित्राने उन्हें छातीसे लगा लिया | 
कहा---“बेटा ' तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान्‌ होगा, जो 
श्रीरामचन्द्रसदरश बड़े श्राताकी सेवाका तुम्हे अवसर मिल रहा है ।* 
दूसरी माता होती तो कह्ठती कि प्वनवास रामकों हुआ है । 
तुम मेरी गैदीको सूनी करके क्यों जा रहे हो ” किन्तु सुमित्रा 
कहती है. कि---'दिखो बेठा ! श्रीराम और सीताकी सेवामें कभी 
त्रुटि मत करना ) सदा सावधानीसे उपचरण केरना-। विंता- 
माताकी मी याद करेकेकमी भन्‍्यमनस्क न होना |? जड़ा बढती ईैं--..-- 
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राम दष्शर्थं पिद्धि मां चेघध जनकात्मजाम्‌ | 
अयोध्यामटर्योी विद्धि गझछ तात यथासुखम्‌॥' 


'श्रीरामकों पिता समझना और माताके स्थानापन्न जानकी- 
को जानना | वनको ही अयोध्या समझना, हें पुत्र ' तुम 
प्रसलचित्त होकर वनको जाओ |? इसी भाँति विभीषण भी मुझ्नममे 
सत्र प्रकारसे बन्‍्धुमाव स्थापन करके शरण आया है । इसी 
आशयको लेकर महर्पिने कहा है-५सम्प्राप्तम्‌ |! 


अथवा--'सम्प्राप्तम', उत्तम प्रकारसे आये हुए, शरणम 
आनेंके जो कुछ नियम हैं उनके अनुसार आये हुए | हम किसी 
बड़े आदमीसे मिलने जाते है तो वहाँ हम कैसी-कैसी कवायद 
करनी पडती है | कहीं तो बरामदेम ब्रैठे-बैंठे प्रतीक्षा किया 
करते हैं कि अब कोई आदमी आवे तो खबर भेजें | कहीं 
नामका काई भेजकर कमरेपर टकटठकी लगाये रहते हैं कि अब 
उचरसे बुछाहट हो । किसी जगह यही प्रतीक्षा करनी पड़ती है 
कि किसी कामसे वष्ठी बाहर ज्तिकल आवें तो खय हम ही जा 
मिले । साधारण आदमीसे मिलनेमे भी जब कुछ उसका छन्दानुवर्तन 
करना ही पड़ता है फिर बड़े आदमियोंकी तो कया ही क्‍या है ? 
यदि वहाँ अमभिमानादिसे कुछ भी गछूती हो गयी तो फ़िर किया- 
कराया सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
महामारतके युद्धका निमन्‍्त्रण देने कौरव-पक्षसे दुर्योधन और 
पाण्डबोंकी तरफसे अर्जुन, ये दोनों दी गये थे | सेवकोके द्वार 
माद्म हुआ कि भगवान्‌ इस समय सुखशयन कर रहे हैं। 
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मत्योकी क्‍या राक्ति थी कि इन्हें रोकते । फिर भगवानके दरबारमे ? 
दोनों ही भगवानके अन्‍्तरज्ञोंम थे। दोनों ही शयनागरम जा 
फ्ँचे । आप रज्ञजटित शा्यापर निर्भर शायन कर रहे थे, 
लाचार दोनोंको ठहरना पड़ा । दुर्योधनको पहले तो प्रतीक्षा 
करना ही बुरा माक्म हुआ | फिर जक्तक आप जगें तबतक 
बैठे कहों ” अभिमानोन्मत्त वह भगवानके सिरहानेकी तरफ बैठा, 
किन्तु भगवानके अनुगत अर्जुन भगवानके चरणोंके पास जा 
कैठे । जैसे ही आपकी नींद खुली और आप शब्यापर उठकर 
बैठे, वैसे ही सामने अजुनपर दृष्टि पडी । अर्जुनने भग्वानूकी 
दृष्टि पड़ते ही झट पहले निमन्त्रण कर दिया | सिरहाने बैठे 
दुर्योधनपर पीछे दृष्टि पडी । उनका भी निमन्त्रण तो खीकार 
करना ही पड़ा, परन्तु पहले निमम्त्रणमे भगवान्‌ खय पत्नरे और 
दूसरे नवरके निमन्‍्त्रणण अपने यहाँकी सेना भेजी । परल्तु “यत्र 
कृष्णस्ततो जय” जिस तरफ श्रीनिकेतन भगवान्‌ हों भला वहाँ 
पराजय हो सकता है * देखिये, मिलनेके विषयकी योडी-सी 
गर्तीम सब कुछ नाश हो गया। 

ह्मः कसी कार्यके लिये मिलने तो गये, परन्तु बहाँके जो 
अन्तरज्ञ हैं उनके द्वारा न मिले तो पद-पदमे सकट हैं। अन्तरश्- 
के तटस्थ होनेपर प्रथम तो मिल्नेका अवसर ही कहाँ ? यदि मिले 


मी, तो ढम तो विस्ताससे सब कुछ समझ गये परन्तु बह ( अन्तरह्ञ 
किसी एक ही. बातसे कर्पकी ऐसा ढहा देंगे कि आफ्का यहाँ 
व्यर्थ हो जायगा। किन्तु यहाँ विभीषण श्रीरामचन्द्रके 


दरस्‍्कारमें गीतिके अनुसार पहले हैं । वे जानते ये यदि ख्वथं भी 
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मैं चला जाऊँगा तो भी श्रीरामके यहाँ मेरी रुकाबट नहीं होगी। 
परन्‍तु अन्तरब्ञोंके द्वारा पहुँचनेमे किसी प्रकारका खटका ही 
नहीं । इसीलिये पहले शिविर-सेनाधिपति, भगवदन्तरज्ञ सुम्रीवके 
द्वारा ही उन्होंने खबर पहुँचायी कि “शर्णार्थी कोई खड़ा दे ।! 
सुम्रीकको अपना द्वार बनाकर उचित प्रकारसे वे श्रीरामकी 
झरणमें आ रहे हैं। इसी आशयसे यहाँ कहा गया हैं कि 
“सम्प्राततम! । अन्तरज्ञेको आगे करनेसे खामीको यह भी तो विचार 
होता है कि इसके सिफारिस करनेवाले मेरे ही अन्तरह्ग पुरुष हैं । 
अब यदि इस प्रार्थनाको खीकार न करूँगा तो इन अगुआओंका 
भी तो एक प्रकारसे अपमान होता है, अतएव #न्तरज्लोद्वारा 
पहुँचनेमे सिद्धि अवश्यम्भाविनी होती है। इसी आशयसे आप 
आज्ञा करते हैं--०५्सम्प्रामम”' ( अन्तरह्ञानुचरोंकी आगे करके, 
उचित रीतिके अनुसार आये हुएकी )। 
अथवा---“सम्प्राप्तम!” ( सम साधु यथा स्यात्तथा ग्रास्म्‌ )। 
अ्थांत्‌ भगत्रान्‌ चित्तमे हर्षित होकर विभीषणके आनेका अभिनन्दन 
करते हैं कि “भले पक्तरे !! अहा ' भमवानकी भक्तबत्सल्ताका 
तो विचार कीजिये। आर आहझ्न कर रहे हैं कि यदि बविपक्ष- 
अससे सआसित कश्मे पड़ हुआ विभीषण लक्ढमे बठा-नैठा ही 
यदि मेरा स्मरण करके मुखते कहता कि “राषव सरणं गत.'-मैं 
अत्र भगवान्‌ श्रीसमचनद्रदी सरण हूँ-तो स्या मुशसे यहाँ खस्व 
बैठा रद्दा जाता १ कथ्टमें पहा हुआ आरणार्जी तो मेरे आअपके 
छिये पुकार रद्दा है और मै यह सलेचूँ कि इसे जरूरत होगी ते 
यह अपने-आप यहाँ आ जायगा, भल्र चह ठसित है! 
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पुत्र स्वच्छाचारी हैं. माता-पिनाकी आज्ञा बिल्कुल नहीं 
मानता । कुपूत हैं, माता-पिता भी उससे तरह दिये रहते हैं। 
क्ल्ति वही पुत्र जिस समय गेगशस्यापर पदा-पड़ा छटठपटाता 
है. एक वूंटमर पानीके लिये पुकारता हैं, उम ममय क्या जननी- 
से यह कष्ट देखा जाता हैं ? हजार स्वच्छन्द्र हों; हजार कुपूत 
हो. किन्तु जिस समय माता पृत्रकों कप्टम पड़े हुए देखती है, 
उसके गुण-अवगुण उसे कुछ याद नहीं रहते | वह विहलचित्तसे 
उसके पास दीडी जाती हैं। मम्मुख देखनेकी बात ही दूसरी 
है, देश-देशान्तरोसे खब्रर मिलनेपर नी माता-पिता वहीं दौड़े 
जाते है। फिर, भला, करुणावतार भगवान्‌ कष्टमें पडे हुए 
शरणार्थीकी उपेक्षा कर सकते हैं ? साधारण रास्ते चलता हुआ 
आदमी भी अपरिचित एक दीन बाल्कको दु खमे पडे हुए देख- 
कर अपना काम छोड देता हैं, उसकी सहायता पहले करता है; 
फिर भलछा मगवान्‌ कष्टपतितको यों ही देखा करेंगे * क्‍या अच्छा 
कहा है--- 
अयि गतेमुखे गत. शिशुः पथिकेनापि जवाधियायते । 
जनकेन पतन भवाणथे न नियार्य भवता कर्थ विभो ॥ 
किसी गड़हवेमें पड़ते हुए बालककोी राष्र-चलता बयेषी भी 
बड़ी हृडबड़ाइटसे बचा लेता है। फिर हे. भगवन्‌ ! पिता होकर 
आप इस भवसागरमें पढ़ते हुए मुझे क्‍यों नहीं निवारण करते हैं ?? 
भगान्‌ चाहे जहाँ हों, चाहे जैसे कार्यमें ध्यन्न हों, परन्तु 
सब काम झेड़कर आप॑ पहले वहाँ दौड़तें हैं जहाँ आपका 


अगचान भ्रीरामका भाषण १०७ 


दरणार्थी आपको पुकार रहा हो। आजतकके दृष्टान्त देख 
लीजिये---प्रहाद जिस समय कश्मे पडे और उन्होंने आपको 
हृदयमें याद किया, पाषाणका हृदय चीरकर आपको तुरन्त वहाँ 
प्रकट द्वोना पड़ा। गजेन्द्रने याद किया तब वैकुण्ठसे दौडना 
पडा | यहाँनक कि जीघ्रताके मारे गहूढतककों पीछे छोड़ना पड़ा। 
राजमदमे सतायो हुई अन्नलछा द्रौपदीने जिस समय ऑआँसूभरे दीन 
नेत्र ऊपर किये गद्गद कण्ठसे आपको पुकारा उस समय उस 
जुआरियोके अड्डंम आपको हाजिर होना पडा । चीरकी 
खींचातानीम आपको उलझना पड़ा। एक क्या, अनन्त ऐसे 
उदाहरण मौजूद हैं जहाँ कष्टम पड़े हुए शरणार्थके लिये खय 
भगवान्‌को दौडना पड़ा है | फिर विभीषण लक्कामें बेठकर जिस 
समय भगवानको पुकारते तो क्या भगवानकों वहाँ नहीं जाना 
पडता ! नहां-नहीं उसी परापपुरीम, राक्षसविक्षोमित उसी 
ख्छापुरीमं सब राह्ञाओंको झेड़कर जाना पड़ता । इस समय 
तो मुद्रोल्लकुनके लिये कई बाँधन बाँघे जाते हैं, परन्तु उस 
समय आनन-फाननम वहाँ पहुँचना पड़ता । राक्षप्त-सतरिओंके 
चाहे जैसे कड़े पहरे होते उन्हे लॉधकर तत्काल ही आपको वहाँ 
हाजिर होना पढ़ता । किस्तु भगवान्‌ यहाँ देखते हैं कि शरणार्थी 
सखय सामने आ खड़ा हुआ हैं, इससे बढ़कर भला और कौन-सा 
' प्रहषेण ) अलकार ढूँड़ने जायें । प्रके दिन सब्र लोग गल्नजीमें 


३ पाक लिये दौडे जाते हैं । श्रद्धालुओंकी भीड़ चली जा 
रही है। सत्र अपने-अपने उद्धारके लिये व्यस्त है । बेचारा 
पहु पैरोंसे लाचार है। स्नानके छिये कैसे 22822: 
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छुआ वहां बेंठा भमवती गद्लाका स्मरण कर रहा हैं । उस समय 
यदि गद्जा स्वयं उसके सम्मुख ही आ पहुँचें तो क्या उसके हृर्षकी 
सीमा रहेगी ? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भी कह रहे हैं कि पछुके 
ऊपर गज्न-निपतनसे जो आनन्द होता है वही आनन्द, वही 
भाग्यका सौमाग्य मेरा भी है जो विभीषण स्वयं सामने उपस्थित 
है । अतरव उसका अभिनन्दन करते हुए आप कह रहे हैं--- 
भसम्प्रप्तम! सौमाग्यसे भले ही आये हुएको । 

आगे है “न त्यजेयं'-त्यक्तः न शक्‍नोमि--अर्थात्‌ शरणागत- 
भावसे आये हुए आश्रयार्थीकों त्याग करनेकी शक्ति मुभमे नहीं 
है| इस अचेतन बक्षाण्डमे चिबच्छक्तिकों डाठनेबाले, याबन्‍्मात्र 
शक्तियोंके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ आज्ञा कर रहे है कि यदि 
इस विश्वर्मे कोई सर्रजक्ति है तो बह में हूँ । मेरी विभूति और 
दाक्तियोंका अन्त नहीं | गीतामें आप कहते है--भनान्तोडस्ति मम 
दिब्याना वरिमूतीना परंतप'-हे अज्जुन ! मेरी अल्मेकिक विभ्तियोंका 
अन्त नहीं है। भगवानने उपदेशद्वारा अजुनके हृदयमें अपना 
माद्वात्म्य पूर्णतया स्थिर कर दिया था, परन्तु सन्देहकी कुछ 
इलकी-सी रेखा अर्जुनके अन्त करणमें बरात्रर चछी आ रही थी । 
इसको अन्‍्तर्यामी भगषरान्‌ जान गये । अर्जुनके ऊपर अनुम्रद 
करके आपने अपना वह विश्वरूप दर्शन कराया। जिस समय 
मावदनुमइसे दिव्य नेत्र पाकर अर्जुनने भगवान्‌का बह्द दिव्य 
दर्शन किशा उस समय अर्जुनके होश ठिकाने आ गये, 
नदी, नहीं, अर्जुनके होश जाते रहे । वह भगश्नके उस 
रूपसे घबरा उठा। कइने ठमा---'अडशपूर्व हषितोअसि चक्ा 
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-अदशपूर्व इस रूपको देखकर यथ्पि दृष्ट हूँ, परत 'भयेन च 
प्रध्ययित मसो' मेः-भयके मारे मेरा मन घबरा उठा दै-। अत«*तदेव 
मे दशय देव रूपम!-हे भगवन्‌ ! मुसे तो पहलेबाला वही अपना 
प्यारा रूप दिखाइये । अर्जुन मगवानके सौम्यरूपदर्शनसे- जिस 
समय खस्थ हुआ उस समय उसका सन्देहतिमिर हृदयके इलेने 
कोनेसे हट चुका था। वह भग्वानकी महिमाकी जानकर गद्गद 
हो उठा | कहने लगा---“अनन्तवीर्यामितविक्रमस्व स्व समाप्रोषि 
तलो5सि सर्व '-आपका सामर्थ्य और पराक्रम अनन्त है, आप 
सम्पूर्ण जगवको व्याप्त किये हैं, आप तो स्वात्मक हैं । वही अनन्त- 
वीर्य. अमितपराक्रम भगवान्‌ आहज्ञ कर रहे हैं कि (जिस समय 
में शरणागतके मुखसे “शरण” शब्द सुन लेता हूँ फिर उसे त्याम 
करनेकी मुझमें शक्ति नहीं रहती। मैं स्वशक्ति हूँ, परन्तु उस 
समय मेरी सब शक्तियाँ जवाब दे देती हैं | इसी तात्पयसे, 
झक्त्ययको दोतन करनेवाले ( शकि लिह च ) इस (लि! लकार- 
को प्रयोग करते हुए आप कहते है, “न त्यजेयम?, त्याग करनेमे 
मेरी शक्ति नहीं है । 

भगवान्‌ दयामय हैं । जिस समय पृथ्वीपर पापका 
प्राबल्य हो उठता है, धमेकी मर्यादाओंका एकान्तत: सहार होने 
लगता है, धार्मिकोपर-भगवक्गक्तोपर अत्याचारकी पराकाप्ठा दो 


उठती है, उस समय भगयानूसे नहीं रह जाता । अत्याचारपीड़ित 
धार्मिक इृदयोंकी आह, भगवद्धछोंकी वह करुण पुकार मगवानको 
वैकुप्ठसे चुझ छेती है। आप प्रृथ्वीपर अवतार छेते हैं । आप 
अवतार लेकर वर्मकी मर्यादाओंका फिरसे स्थापन करते हैं | 
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भक्तोकों आश्रय देत है | आपकी खानाविक इच्छा रहती हैं कि 
लोग पापोसे मुँह मोइकर मेरी ओर अभिमुख हो | जिस समय 
देशमें किसी विशेष शिक्षाका प्रचार करना होता है उस समय 
उस शिक्षाके प्रचारक लोग स्थान-ख्ानपर उस रशिक्षाके लिये 
विद्यालय स्थापन करते हैं | पढ़नेबाले बराल्कोकों खूब उत्साह देते 
हैं. । घर-घरमे जाकर वे ढोंग उस शिक्षाका महत्व समझाते है । 
वालकोंको इनाम आदिका प्रलोभन देकर स्कूलोमे लते हैं, 
वनव्यय करके ऐसे नौकर रखते हैं जो घर जाकर बालकोंको 
शिक्षालयमे ले आते हैं तथा स्कूलका समय समाप्त होनेपर धर पहुँचा 
जाते हैं । ऐसे-ऐसे उद्योगोंसे उन शिक्षाप्रचारकोंका काम जब चल 
निकलता है, लोग पढ़नेके लिये जब स्कूलोमे आने लगते हैं, तब 
उनके ह्षकी सीमा नहीं रहती | वे अपनी सफलतापर प्रसन्न 


होते हैं | 


किसान काँटोसे भरे आइ-अखाड्ोंको काटकर जमीन साफ 
करता है । ककरपत्यरोंकी हटकर, मिद्ठीके बडे-बडें ढेलोंको 
काठकी सहायतासे फोडकर खेतकी जमीनको खेतीके ठायक 
बनाता है । मिट्टीकोी गीली करके बीज बोता है । बडे परिश्रमसे 
उसे सींचता है ॥ रात-रातमर जगकर उसकी रखबाली करता 
है। जिस समय उसमें वानकी वाले आने छगती हैं, कहिये 
उसके कितना आनन्द द्वोता होगा * वह अपने परिश्रमको सफड 
समझकर माकनी आशाओंकी लदस्मे मस्त दोकर बने लगती, 
है | ककिति क्‍या अच्छा कहा है-..- 
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क्षीरेकपायिना दत्तजानुपतनन पहडुमलिनेन । 

पुत्रेणव. हि. शालिक्षेत्रेणानन्धते हलिकः ॥ 

'बुट्नोसे चलते हुए, घूलिमलिन, दुग्धपोष्य अपने पुत्रको 
देखकर जिस तरह पिता प्रसन्न होता है, उसी तरह वाले ( रहँगी ) 
निकलना जिसमे आरम्भ हुआ हैं, वान तैयार होनेका जल 
जिसमें दिया ज्ञा रहा हैं. कीचडसे मलिन ऐसे अपने खेतकी 
देखकर किसान छुखी होता द| । के 


भगवान्‌ भी जिस समय अपने भक्तोंको देखते है, अपने 
पास आनेवाले शरणा्ियोंको सामने पाते हैं, वे परिश्रमशार्ली उसी 
खेतिहरकी भाँति प्रसन हो उठने है । “जरणागतसम्यमालिनीय 
वृषशैलेशकृषीवल. घिनोति -शरणागतरूपी सस्‍्योंसे भरी. हुई 
यह पमंक्षेत्रभमि श्रीवेकटेशरूपी कृपीबलको प्रसन्न कर देती है। 
धर्मसस्थापन करनेवाले भगवान्‌ चर्मकी छत्नछायामे प्राणिमात्रकों 
अमभयदान देनेका दरवाजा खोले बडी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करते 
रहते हैं कि कोई थी मेरे अभियुख हो जाय, मैं उसका रक्षा 
करनेको तैयार हैं | जब भगवानकों शग्णागतोंपर इतना ममत्त हैं 
तब, कहिये, जो बड़ी टाल्सासे, बडे दीनभावसे नगवानूकी 
रक्षकतापर इढ़ विश्वास करके वडी दूरसे दौडा चला आ रहा है, 
उसका त्याग वे कैसे का सकते हैं ” इसी अपनी शरणागत- 
वत्सलताको ध्वनित करते हुए आप कहते है -्सम्प्राप्त न त्यजेयम्‌ ।' 


भगवानूकी अपने भक्तोपर, अपने शरणागतोंपर यहाँतक 
पक्षपात है कि उनके मम्बन्धके ऋरण उनके सम्बन्धियोनकरकों 
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सआाप प्रिय समझते हैं। अपने भक्तके सम्बन्धी चाहे जेंसे दोषी 
हों, चाहे जैसे अपराधी हों, और तो क्या खयं भगवान्‌के साथ ही 
परम वैर रखते हो, परन्तु भगवान्‌ जिस समय उन्हें देखते है 
उनपर भी आपको पक्षपात हो जाता है। उनको भी आप 
ममताकी दृष्टिसे देखने लगते हैं । आप सोचने हैं, यह मेरे भक्तका 
सम्बन्धी है | उन सम्बन्धियोंकों देग्ककर आपको अपना वह भक्त 
याद आता है। आप उस मय स्नेहसे गद्द हो उठते हैं। उन 
सम्बन्धियोंके अपराधोपर आपकी दृष्टि नहीं जाती | आपकी इष्टि 
जाती हैं अपने भक्तकी तरफ । ध्यह मेरे भक्तका है?--बस इतने-से 
सम्बन्धमात्रसे वह भगवान्‌का अनुग्रहपात्र हो जाता है । प्रेम 
स्खनेवाले प्रेमियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती हे कि वे अपने प्रेमीके 
सम्बन्धमात्से असार वस्तुपर भी छठ्टू हो पढ़ते हैं । दूती 
नायकको उपाल्म्म देती हे | 

बालक भवता दक्षां कण छझत्वा तु बदरसक्कटीम । 

लज्वालुरपि वधू: सा प्रतियाता ग्रामरथ्यया मघनम्‌ ॥ 

थ्जों बेरका सुन्झा ( एक इडॉडम दो बेर ) तुमने अपने 
हावसे दिया था उसे कानमे पहनकर वह लजीली बहू गॉक्के 
प्रधान रास्तेसे होकर घर गयी ।' 

बदरफल कोई रल्न नहीं परन्तु कह 'नुम्हारा दिया छुआ हैं! 
बस, ईंस बहुमानके कारण आभूषणकी तरह कानमें पद्नकर उसे 
इतना हमे हुआ, अपनेम इतना अहुमान हुआ कि गर्बके कारण 
बह उस रास्तेसे चली जिममे गॉँक्के सत्र ख्ोेंग अते-जते हैं। 
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उसको इतना हर्ष या कि “आज मैं सबसे बड़ी भाग्यबती और 
सुन्दरी हूँ। सब लोग मेरे सौभाग्यको देखें), इस कारण सब 
ल्मैगोंकी दिखानेकी नीयतसे चक्कर खाकर भी गाँवके बीच रास्तेसे 
जा रही है| वह भी कौन * धलजाडु ? । और समय वह इतनी 
लजीछी है कि उससे किसीके सामने निकछातक नहीं जाता। परन्तु 
आज हर्षके कारण इतनी विहल हो रही है कि गाँवभरमें अपने 
सौमाग्यकी डौंडी पीटनेके लिये बीच गाँवपे मस्त हुई चली जा 


रखी है। किसलिये कि “भवता दत्तामः--वह बेरका गुच्छा तुम्हारा 
दिया हुआ है । 


मद्दाक॒ंबि कालिदासका चित्रित किया हुआ यक्ष उत्तर 
दिशामे आये हुए पवनोंको बड़े आदर और प्यारसे आलिद्गनन 


करता है कि “एमि स्पृष्टमह्ञ तवेतिः-ह_न बरायुओंने प्रमपात्रके 
अब्ञका स्पर्श क्या है । 


कुत्ता समय-बैमवसे आज कदाचित्‌ गद्दे और पलगोंपर सम्योके 
साथ सोनेका सौमाग्य पा गया हो, परन्तु सदासे तिरस्कार्य कहा गया 
है । हम किसीको क्रोध फटकारते हैं तो कहते हैं, “न त्वा शुने मन्ये? 
-मैं तुम्हारी कुत्तेबराबर भी दर नहीं मानता | परन्तु वही कुत्ता 
लैलाका है यह माछ्म होते ही मजनू उसे किस इश्सि देखता 
है, यह वही जानता है । छातीसे लगाकर अपने सनन्‍्तप्त हृदयका 
प्रेम और आदर प्रकाश करता है । इसी भाँति भगवान्‌ भी अपने 
भक्तके कारण उसके सम्बन्धियोतकका मुलछाहिजा करते हैं। 


हिरिण्यकशिपुका भगवानके साथ वह विद्वेष था जिसकी सीमा नहीं । 
शु० २० ८-- 
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भगवान्‌का स्मरणमात्र करनेके अपराधमे अपने एकमात्र औरस 
पुत्रपर यहाँतक अप्रसन्न था कि उसको स्वयं अपने द्वायसे मारनेको 
तैयार हो गया, इससे ज्यादा और क्‍या होगा ? भगवान्‌ प्रह्मादकी 
स्तुतिसे प्रसन्न होकर कहते हैं-.- “वरं बृणीष्वाभिमतं कामपूरो- 
अस्यहं तृणामः-हे प्रहाद ! अपना अभिमत वर माँग, मैं मनुष्योंके 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ। किन्तु निष्काम भक्त प्रहाद कहते 
हैं, प्मा मा प्रलोभयोत्पत््या सक्त कामेषु तै्रे:” हे भगबन्‌ ! मैं 
तो उत्पत्तिसे ही कार्मोमें स्‍्व्य आसक्त हूँ, मुझे फिर वरोंके द्वारा 
क्यों प्रछोभन देते हैं ।! इससे यह न समझा जाय कि प्रह्माद 
दरअसल कामनाओंमें आसक्त ये | नहीं, नहीं, उनके बराबर कोई 
“एकान्तीः नहीं | वे भगवानूसे प्रार्थना करते हैं कि “हे भगवन्‌ 
में माँगूँ तो क्या माँगूँ ? मनुष्यके आशास्य ( प्रार्थनीय ) आयु) 
धन, बैमव आदि क्‍या स्थिर हैं, जो इनके लिये त्रिलोकपति 
आपके आगे मुँह खोदूँँ ? हे अखिलेश ! मैंने मनुष्य तो क्या, 
देवताओंतककी दशा देख ली है | देवता भी कैसे, जो लोकपाल 
कहलाते हें । कोई पुरानी बात थोड़े ही है, अभीकी बात कह 
रहा हूँ । मेरे पिताके दरवारमे खड़े देवता थर-धर काँपा करते 
थे | रात्रिदिन उसीकी उपासना होनी आरम्म हो गयी थी । 
प्रात.काल पूवे दिशाकी तरफ मुख करके सन्ध्या: प्रणाम आदि 
किये जाते हैं और साय पश्चिमकी तरफ, किन्तु जिस समय मेरे 
विताका सौभाम्यसूर्य चमक रहा था, उस समय तीनों सन्ध्याओंके 
समय उसी दिशाको देवतातक भी प्रणाम करते थे जिसमें वह 
बुला जाता था--- 


सगबान औरामका भाषण श्श्५ 
स सआरिष्णुमुंबनास्तरेचु यां 
यहच्छयाशिप्रियदाशअयः प्नियाम्‌ । 
अकारि तस्यथये मुकुटोपलस्खलत- 
करेखिसरण्यं॑ जिद्रीदिशे नमः ॥ 
जिस समय कोपसे उसकी शभ्रुकुटि जरा बाकी दो जाती, 
इतनेमात्रमें वे अपनी आयुकी समाप्ति समझ लेते थे और ग्रसन्नता- 
से जरा भी उसकी श्रुकुट नाच उठती तो वे अपना छुट्टिन 
समझते ये | देवताओंके आयु, धन, वेमब आदि शभ्रुकुटिके कॉंटेपर 


चढ़े हुए थे जो जरा-से फकसे इधर-के-उधर हो जाते थे । प्रह्माद 
बढ़ते हैं-- 


इष्टा मया दियि विभोषशख्िलधिष्ण्यपाना- 
मायुः स्षियो विभव इच्छति याअनोी यम । 
येषस्मत्पितु:. कुपितदहासविज्ञम्मितश्र 


विस्फूर्जितेन छुलिताःस तु ते निरस्तः 

हे प्रमे | मैंने दिव्यलोकॉर्म सम्पृण लोकपालोके आयु, धन 
तथा अन्यान्य वैभव आदि देख लिये हैं, जिन आयु आदिको मनुष्य 
चाहा करता है | ये देवताओंके आयु आदि, कोप और हास्यसे 
बिजम्मित मेरे पिताके भ्रुकुटेबिलाससे इधर-के-उघर हो जानते ये । 
वद्द अद्भुत प्रतापी पिता भी आपके आगे निरस्त हो गया |? 

यदि आप मुझे मेरा अभीथ वर देते ही हैं तो, «कामानां 
इधसरोह भवतस्तु दृणे वरमः-मेरे इृदयमें कामनाओंकी उत्पत्ति ही 
न हो, यही आपसे मैं वर माँगता हूँ । भग्धान्‌ प्रसन्न होकर 
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कह्ठ ते हैं---मैं जानता हूँ. तुम्हारे सद्श एकान्तभक्त कामनाओंकों 
कभी द्दयमें स्थान नहीं देते ।” तो भी, ग्रह्मदके नहीं चाइनेयर 
भी भगवान्‌ उन्हें एक मन्वन्तरपयन्त देत्येश्वरोंका साम्राज्य देते हैं । 
प्रह्द कहते हैं भभगवन्‌ ! आपके प्रभावको नहीं जाननेवाले मेरे 
पिताने बड़ा अपराध किया है, जो आपकी निन्‍्दा की | मैं याचना 
करता हूँ कि उसकी इस पातकसे निषृत्ति हो जाधथ ।! भगवान्‌ 
आज्ञा करते हैं-श्तुम्दारे कारण केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, इकीस 
पुरखा पवत्र हो गये ।! 

त्रिःसप्तमिः पिता पूतः पिठृमिः सह तेड़नघ। 

यत्साधो5स्य गंदे जातो भचान वे कुलपावनः ॥ 

0ुम्हारा पिता इक्कीस पीढ़ि 4क्रि साथ पवित्र हो गया, जो 
तुम-सरीखा कुलको पत्रित्र करनेवाला साधु पुत्र उसके घरमें उत्पन्न 
हुआ |! अपने भक्तके सम्बन्धके कारण भगवान्‌का अनुग्रह देखिये, 
जो उस॑ विद्वेषीपर ही नहीं, इक्कीस पीढ़ीतकपर आपकी कृपा 
हो गयी । 

कदाचित्‌ इस दृष्टान्‍्तपर लोगोंको यह कट्टनेका अवक्राश 
मिल जाय कि इसमें कृपाका इतना अहसान नहीं । भक्त अह्ादके 
पुण्यसे अपने आप उनका उद्धार हो गया । परतु धण्थकर्ण तो 
मगवानका स्पष्ट विदेषी था | उनका नामतक घझुनना नहीं चाहता 
वा | कहीं नाम कानमें न पड़ जाय, इसलिये कानमे धण्टे छटकाये 
रखता था कि उनकी आवाजसे नाम सुनायी ही न दे। परन्तु 
विद्षेषके कारण दी यह अहर्निश भगवानका इृदयमें ध्यान रखता 
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था | भगवान्‌ इस एकाम्ततासे प्रसन हो गये । उसपर प्रसल हुए 


सो तो हुए, उसके पक्षपातसे उसके छोटे भाईतकका उद्धार 
कर दिया ) 


कसको मारनेके लिये भगवान्‌ जिस समय मथुगपुरी पधारे 
उस समय सुदामा मालीने पुष्पके हारोंसे भगवान्‌क्ी सेवा की, 
अपनी योग्यतानुसार आपका अचंन किया । आप उसपर प्रसन्न 
हो गये। उसके सम्बन्धके कारण उसके बंशभरकोी आयु, छक्ष्मी 
आदिका वर दे दिया। यह एक ही क्‍या, अनेक ऐसे दृष्शन्त 
हैं जिनमें अपने भक्तके पक्षपातसे मगवानने उसके सम्बन्धियों- 
तकपर कृपा की है। भगवान्‌ कहते हैं कि जब मुझे भक्तके साथ 
यहाँतक प्रीति है कि उसके सम्बन्धीतकका त्याग नहीं करता, तब 
क्या शरण आये हुए साक्षात्‌ विर्भषणको ही मैं छोड़ दूँगा मैं 
तो विर्भषणके सम्बन्धके कारण रावणतकको क्षमा करनेके लिये 
तैयार हूँ । वह भी यदि मेरे आश्रयमें आये तो मैं उसके कोई 


अपराध न देखेूँ। उसको प्रिय बना दूँ । आगे चलछ्कर आपने 
स्पष्ट ही श्रीमुखसे कद्टा है---- 


आनयेने हरिश्रेष्ट दृक्षमस्थाभयं मया। 
विभीषणो या खुप्नीच यदि वा रावणः स्वयम ॥ 


हे सुग्रीव | इसे मेरे पास ले आओ | मैंने इसको अमय दे दिया, 
चादे यद विभीषण हो अथवा स्वय रावण ही क्यों न हो ।? जब में 


रावणतकक्ले स्व्रीकार करनेको तेयार हूँ तो क्या शरणागत साक्षात्‌ 


११८ दरणागतिरहस्थ 


विभीषण मुझ्नसे छोड़ा जायगा ? नहीं-नहीं, यह मेरी शक्तिसे बाहर दे । 
इसी विचारसे आप कह रहे हैं, “न त्यजेयम्‌ः-मैं नहीं छोड़ सकता । 
अथवा-“न त्यजेयम यहाँ सम्मातरनामें (लिब है । 
“सम्प्राप्तस्य विभीषणस्य त्यागसम्भावनापि नास्ति ।” 


भगवान्‌ कह्ठते हैं कि शरणमें आये हुए विभीषणके त्यागकी 
मैं तो सम्भावनामात्र भी नहीं कर सकता | भगवानके पास आने- 
मात्रसे जो छाघनीय हो उठता है, भठा, उसके त्यागकी सम्भावना 
की जा सकती है ?ः आप तो अपने अभिपुख आनेमात्रकी प्रतीक्षा 
किया करते हैं। आगे स्पष्ट ही अपने श्रीमुखसे आपने कहा है 
कि “सकृदेव प्रपन्नायः-जो एक बार भी मेरी तरफ आ मात्र जाता 
है ( उसे मैं अभय दे देता हूँ) । तो जिसका आना भी जब बड़ा 
अभिनन्दनीय माना जाता है, उसके त्यागकी सम्भावना कहाँ- 
से हो सकती दै ? श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि जिस बातके 
होनेकी सम्भावना ही नहीं, उसके साघनका उद्योग भी नहीं 
किया जाता । सुमेरुका उठा लेना सम्भव नहीं, अतएब उसके 
उखाड़ लेनेका शेखचिल्लीपन भी कोई नहीं करता | भगवान्‌ कड्ठते 
हैं कि शरणागतके त्याग करनेपर मेरी सत्ता बनी रहे तो मैं उस 
त्यागके साधनोंका उद्योग कर्ता, परन्तु त्याग करनेपर मेरी सत्ता- 
की ही सम्भावना नहीं । आप कहते हैं “अप्यह्ं जीबितं जहयम्‌?- 
कं अपने जीवनको छोड़ सकता हूँ,” परन्तु मेरी शरणमें आये हुए 
मक्तवत्र नहीं छोड़ सकता। जब यह दशा दै कि त्याग करनेपर 
खय॑ अपनी ही सत्ता नहीं रहती, तब उसके डिये उद्योग कैसे हो 


भगवान श्रीरामका मापण ११९ 


सकता है ! इसी आशयसे भगवान्‌ कह रहे हैं कि *न त्यजेयम्‌! 
“मेरे लिये त्याग करना सम्भव ही नहीं ।! 


सुग्रीव कट सकते हैं कि विभीषणके खीकार किये बिना 
आपकी सत्ता नहीं रहती तो इसके खीकार करनेपर हमारी 
भी सत्ता नहीं रहती । यदि हमलोगोंकी अनुमतिके बिना 
आपने इसे अद्लीकार कर लिया तो, अच्छी बात है, कर लीजिये, 
आपकी इच्छा है । किल्तु फिर हम साथ नहीं दे सकते | हमलोग 
आपकी सहायताके लिये आये हैं। ल्क्काका विजय करके आपके 
कार्यकी सिद्धि करें, यह हमारा प्रयोजन है | यदि वैरीके कपटाचारी 
पुरु्षोका आप अपनेमें मिला लेंगे तो सिद्धि कैसी, हमलोगोंकी ही 
खैर नहीं । इसलिये इसके खीकार कर लेनेपर हमारी स्थिति नहीं। 
अब यदि हमारा परित्याग ही आपको अभीष्ट हो तो दूसरी बात है। 
परन्तु आपके अनुम्रहको देखते हुए तो यह प्रतीत होता है कि 
आप ह्वमारा त्याग नहीं करेंगे । जब ढ्मारा त्याग करना आप 
नहीं चाहते तो यह जरूरी बात है कि इसका त्याग करना पड़ेगा। 
क्योंकि इसके खीकार करनेपर हम नहीं रद्ट सकते। अतए्‌व 
श्सका त्याग करना ही समयप्राप्त माछ्म होता है । इसपर भगवान्‌ 
आगे कहते हैं-.“कथश्चन!, “अद्ट कपश्नन न त्यजेयम्‌-.-मैं कैसे 
भी इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे जैसा अत्याहित हो, चाहे 
जैसी मेरी हानि हो, मैं शरणागतको नहीं छोड़ सकता । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्योदापुरुषोत्तम हैं । आपने अवतार 


लेकर धार्मिक मर्यादाओंकी मर्यादा रक्खी है। आपके चरिश्रके 
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आदशैपर आज भी संसारके पुरुष अपने जीवनके आदरशॉको 
स्थिर कर रहे हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सेतुबन्धनादि अल्मैकिक 
चरित्रोंकी वात छोड़ दीजिये, आपके जो-जो ब्यावह्वारिक 
चरित्र हुए हैं उन्हीं सबको प्रमाण मानकर संसारका जनसमाज 
आजतक अनुकरण करता चला आ रहा है। केवल भारतके दी 
श्रद्धा! नहीं, अन्यान्य सभ्य देशोंके भी चरित्रसमालोचक लोग 
श्रीरामचरित्रका आदर्श बड़ा ऊँचा मान चुके हैं। उनके चरित्रकी 
एक-एक घटनापर सम्यसमाजने पेठभर आलोचना कर ली है। 
प्रबल परीक्षाओंके बाद यह स्थिर हो रहा है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं और उनके चरित्रोंका आदर्श बढ़ा 
ऊँचा है । “भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र साक्षात्‌ त्रैलेक्यनाथ थे, 
राबणादि दुष्टोके सहारके लिये भूमिमे अब्रतार लेकर पषारे ये | 
दुशेंका दमन, शिष्टोका सान्वन-यही आपका प्रधान उद्देश्य था 
और बाकीके मानवचरित्र तो आपने अपने उद्देश्यका सौष्ठवसे 
निर्वाह करनेके लिये अमिनीत किया था (? इस अभिप्रायक्ती रखनेवाले 
श्रद्धाइओंकी तो बात द्वी दूसरी है, परन्तु जो ओग मानवचरित्रके 
आदशॉकोी खोजनेकी नीयतसे रामकथापर दृष्टि डाझते हैं वे भी 
श्रीरामके असाधारण त्यागकों देखकर दंग हो उठते हैं । 
श्रीरामचन्द्रके गुणगर्णोसे मुग्ध हुए महाराज दशरथ ही 
क्‍या, सम्पूर्ण साकेतप्रान्त यह चाह रहा था कि श्रीगमचन्द्र 
अ्योष्याके युवराज बना दिये जायें । बड़ी उत्कट अमिलाषाओंके 
बाद जब श्रीरमचन्द्रके यौवराज्याभिषेकका शुम दिन स्थिर हुआ 
तब राजा और प्रजाके चुखकी सीमा न रही | आअयोध्फामें 
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अनन्‍्दका सागर उमड़ पड़ा | किल्तु इस आनन्दसागरमेंसे जैसे 
नित्य नये उत्सबरज्ञ निकल रहे थे वैसे ही उसमेसे अचानक 
हालाहक विषका भी प्रादुर्भाव हुआ । दैवप्रेरित कैकेयीके क्रुरता- 
पाशमे महाराज दशरथ बाँध लिये गये। कैकेयीने सत्यग्रतिज्ञ 
राजाको वित्रश कर लिया कि आज ही रामचन्द्रको वनवासकी 
आज्ञा दी जाय और इस अभिपेकक्री मब्नल-सामग्रीसे भरतकों 
यौवराज्य हो । इद्धावस्थामें बड़े यक्नोंसे राजाको पुत्रमुखदशनका 
सुख मिला था । श्रीराम-सरीखे ज्येष्ठ पुत्र मिले थे । बड़ी 
साधनाओंके बाद आज यह सुख-समय आया था कि उन्हें युवगज- 
फ्दवी दी जाय । अनुनय-विनय करके, पैरों पड़कर राजाने 
कैकेयीको बहुत मनाया--- 


अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान । 
रामो रब्धो महातेज्ञाः स॒ कर्थ त्यज्यते मया ॥ 

'ुप्न अपुत्रने बड़े श्रमसे रामसरीखा पुत्र पाया है । उसे मैं 
कैसे छोड़ सकता हूँ ” किन्तु मूर्तिमान्‌ होनह्वार बनी हुई कंकेयी 
भला कैसे मानती ? राजा विहल होकर शब्यापर गिर पड़े । 

इधर मम्नलमय प्रातः-कालमें ही अयोध्याका राजदरबार सजाया 
जा चुका था। सामन्‍तगण और दरबारी लोग मेंट लिये राजमहल- 
में बेंठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज दरारतें पधारें तो 
अभिषेक हो, महाराज ओर युवराजकी नजरें की जायेँ। इस्वाकु- 
बेशके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ अभिषेकके लिये जैसे ही ड्योढ़ीमें 
फ्यारे, सुमन्‍्त्र दौड़कर अन्तःपुरमें मह्ाराजको ख़बर करनेके छिये 
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गये । किल्तु वहाँ दृश्य दूसरा ही देखा। राजा शब्यापर पढ़े 
थे। कैकेयीने कहा कि---“अभिषेककी ख़ुशीके कारण महाराजको 
रात्रिमं नींद नहीं आयी थी। इस समय कुछ आँख ठगी है। 
महाराजने रामचन्‍द्रको यहाँ बुलाया है । जल्दीसे भेज दो |? 

छुमन्त्रको आश्चर्य तो हुआ, परन्तु यक्ष समझकर कि 
अभिषेकके सम्बन्ध्म ही महाराज श्रीरामको देखना चाहते हैं, 
वे जल्दीसे श्रीरामको उनके महलसे बुला छाये। श्रीरामचन्द्र 
वहाँका दृश्य देखकर धबरा उठे । हृदयमें धोचने लगे--.. 

अन्यदा मां पिता इृष्ठा कुपितो5पि प्रसीदति । 

तस्य मामथ सम्मेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते ॥ 

“जो पितृकशण और दिन कुपित होते तो भी मुझे देखते ही 
असन हो जाते थे, उन्हींके मनमे आज मुझे देखकर क्लेश 
क्यों हो रहा है ” माता कैकेयीको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रने 
का 


कश्षिस्मया नापराद्धमशानाधेन मे पिता । 
त्वमेबैनं प्रसावय ॥ 

धअज्ञानेके कारण आज मुझ्नले कुछ अपराध तो नहीं हो 

गया जिससे पिताजी कुपित हो गये हैं ” आप ही मेरा अपराध 

क्षमा कराकर इन्‍्ढें प्रसन कर दीजिये |? दैववुखी कंकेयीने कहा- 
यदि स्वमिदितं राशा त्ययि तन्न विपत्स्यते । 
ततो५दममिधास्यथामि न होष त्वयि वक्ष्यति ॥ 

ध्यदि तुम्हारे विषयमें राजाकी आश्ला अन्यथा न हो, झूठी 

न जाय, तो मैं कह दूँगी। महाराज तुमसे कुछ न कह सकेंगे ।? 
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पिताके सम्मुख ही ऐसे वचन घुनकर श्रीरामको बढ़ा दुःख 
हुआ | आप बोले. 


अहो घिडू नाहसे देखि वक्त मामीद्॒शा बसः । 

अं हि. चसनाद्वाशः पतेयमपि पायके ॥ 

सक्षयेयं थिषं तीएणं पतेयमपि लाणंवे । 

नियुक्तो शुरुणा पित्रा नुपेण थे हितेन था ॥ 

तद्‌ ब्रदि बचने देधि राशों यदृभिकाइुक्षितम्‌ | 

करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो. द्विनोमिभाषते ॥ 

“हे देवि ! यदि मेरे विषयर्मे आज्जोनलहझूनका सन्देह किया जा 
सकता है तो मुशझ्नको घिकार है । आप मुझ्नको ऐसे वचन 
न कहें । मैं मद्दाराजकी आजह्ञासे अप्निमे कूद सकता हूँ, ह्हल 
विष पी सकता हूँ, समुद्र्मं गिर सकता हूँ । महाराज गुरु हैं, 
पिता हैं, राजा हैं, मेरे हितचिन्तक हैं । प्रत्येक कारणसे मैं 
उनकी आज्ञापालनके डिये बाध्य हूँ । आप निःशह्लु होकर 
मद्दाराजका अभीष्ट कहिये | मैं उसको करूँगा, प्रतिज्ञा करता 
हूँ । यद् राम कहकर कमी उसे नहीं बदलेगा ।! 


कैकेयीने विष उगल ही दिया । किन्तु महापुरुष रामके 
चेहरेपर रेखामात्र अन्तर न पड़ा । महर्षि वाल्मीकि कहते हैं-. 


सर्दों प्यमिजनः श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिनः । 
मालक्षयत रामस्य 


| 

“जो परिजन रात-दिन पास रहनेवाले थे, क्षण-क्षणके 
भार्वोका जिन्हें परिचय था, उन्होंने भी सत्यवादी श्रीमान्‌ रामचन्द्रके 
मुखपर कोई विभिन्न आकार न देखा |! आपने कहा- 
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अलीक॑ मानस त्थेक॑ इृदयं दहते मम । 

सखय॑ यज्ञाह मां राजा भरतस्थाभिषेषनम्‌ ॥ 

अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिशन्‌ घनानि च । 

इशटो आज खयं दर्यथां भरताय प्रचोवितः ॥ 

“एक बातका दुख मेरे हृदयको जलाता है, वह यह कि 
खय॑ महाराजने मुझे भरतके राज्याभिषेककी आज्ञा नहीं दी | मैं 
आज्ञ होनेपर अपने भाईको धन-दौलत, राजपाट; प्राणप्रिया 
जानकी, यहाँतक कि प्राणोंको भी, जो सबको अभी है, इर्षपूर्वक 
खय दे सकता हूँ ।! 

नाहमर्थपरो... देवि छोकमावस्तुमुत्सद्दे । 
विद्धि मामसषिभिस्तुल्यं विमल्ं धर्ममास्थितम ॥ 

“हे देबि ! मैं राज्यलोढुप होकर इस छोकमें नहीं रहना 
चाहता । मुझे ( त्यागके विषयमें ) ऋषियोंके समान ही समझें । मुझे 
निष्कपट धर्मपर इृदयसे आस्था है ।? 

न हातो धमोचरणं किडिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि शुक्षा तस्य या बचनक्रिया ॥ 

इससे बढ़कर कोई धर्माचरण नहीं कि पिताकी झुश्रषा 
अथवा उनकी आज्ञाका पालन क्या जाय |! 

यदि श्रीरामचन्द्र चाहते तो उनके लिये कई रास्ते थे जिनसे वे 

अयोष्याके युवराज बन जाते और वन नहीं जाते । यद्द न समझ्ििये 
अयोष्यामें रद्द जाते | नहीं-नहीं, नीतिके अनुसार | 


कि पट हो कि श्रीरामने अनुचित क्या । जिस 


बल यह नहीं कह सकता वा 
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समय लछक्ष्मणको श्रीरामके वनवासका बृत्तान्त मारद्यम हुआ। वे 
एकदम क्रद्ध हो उठे । वे महारानी कौशल्यासे बोले--- 

तदिदं वचन राहः. पुनत्रोल्यमुपेयुषः । 

पुत्र को इदये कुयोद्राजवृत्तमजुस्मरन्‌ ॥ 

धमादम होता है, राजाको फिरसे बालकपन आ गया है । 
रेसा कौन राजनीतिज्ञ पुत्र होगा जो इस वचनको ह्ृदयमें मी 
स्थान दे ।? राजा बिल्कुल आपेमे नहीं हैं| यह आजतककी 
राजनीतिसे बिल्कुल विरुद्ध है कि छेटे लड़केको राज्य मिले और 
बड़ा निर्दोष दही राज्यसे वच्चित रहे। कोई कुछ न बोले, में 
अकेला इस न्यवस्थाके विगेधमें आगे बढ़ता हूँ । यदि भरतके 
पक्षसे राजशक्तियाँ उठेंगी तो अकेला मैं सबको सम्दाल ढेँगा। 

न शोभसाथोविमौ बाहू न धजु्भूषणाय मे । 

नासिरावन्‍्धनाथोय न शराः स्सम्मदेसयः ॥ 

थ्ये मेरी मुजाएँ शोमाके लिये नहीं हैं, यह धनुष मैंने 
केवल सजावटके लिये नहीं धारण किया है, यह तलवार कमरमें 
ल्टकानेके लिये ही नहीं है, और न ये बाण केबल तरकसमें 
जकड़े पड़े रहनेके लिये हैं ।! इस हिसाइसे राजनीतिका पक्ष लेकर 
लक्ष्मण डट जाते तो कौन ऐसा था जो कुछ कर सकता था और 
क्वीन श्रीरामचन्द्रको वन भेज सकता या ! 

अयोध्याकी प्रजा श्रीरामके यौवराज्यका महोत्सव देखनेके 


ढिये देवी-देववा मना रही थी। एक-एक दिन बड़ी उत्कण्ससे 
बीत रहे थे कि किस दिन कह शुभ समय देखेंगे जिसमें 
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श्रीरामक्द्रकों युवराजके पदपर अभिषिक्त किया जायगा। जिस 
समय प्रजाको मादम हुआ कि श्रीरामको अभिषेक कैसा, कनणास 
दिया गया है, तमाम प्रजा एकदम विकल द्वो उठी | सबने सोचा 
कि कैकेयीने राजाको धर्मपथसे गिरा दिया है. | यह अनुचित होगा 
कि श्रीराम अयोध्यासे चले जाये | दुःख और गुस्सेमें भरे हुए 
सचिव सुमन्‍्त्रने तो कैकेयीसे स्पष्ट ही कह दिया कि यदि तुमः 
किसी तरह भी समझानेसे नहीं मानती तो--- 

राजा भयतु ते पुत्रों भरतः शास्तु मेदिनीम्‌। 

घयं तन्न गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ 


न लव ते विषये कब्मिद्‌ श्राक्षणो बस्तुमिच्छति । 
ताइशं त्वममयोदमद्य कम करिष्यसि ॥ 


जून सर्वे गमिष्यामो सागे रामनिषेषितम । 
तुम्हारा पुत्र राजा ह्वो जाय, भरत सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन 
करे | हम तो वहीं चले जायेंगे, जहाँ रामचन्द्र जायेंगे । तुम्हारे 
देशमें कोई ब्राह्मण नहीं रहना चाहेगा, जो आज तुम ऐसा 
देमयौद काम करोगी । और हम सब लोग तो निश्चय ही रामके 
मार्गपर चले जायेंगे ।” और तो क्या, अयोध्याकी स्नियोतकने कह 
दिया 
क्लैकेय्या स॒ बयय राज्ये भ्ुतका हि वसेमदि । 
आऔीपन्त्या जातु जीवम्त्यः पुच्चैरपि दापामदे ॥ 
'जबतक वौकेधी जीती है और हम भी जीती हैं तबतक 
कितना द्वी मरण-पोषण करे, हम कभी उसके राज्यमें 
है हंग | हम अपने पुत्रोंकी शपय खाती हैं ७ हृव दो गयी | 
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पुत्नती अत्यहित हुए बिना कभी पुत्रकी शपथ नहीं खाती | 
जब प्रजाकी तरफसे भी यों घोर विरोध दो रहा था तो फिर ऐसा 
कौन था जो श्रीरामको जबरदस्ती वन भेजता | प्रजाके विरोधपर 
तो भाजकल राज्य के-राज्य उलट जाते हैं, तब भल्म राम चाहते 
तो अयोध्यामें नहीं रह पाते ० प्रजाकी तरफ राजाके बड़े-बड़े उच्च 
भाव थे । “राजा प्रकृतिग्ख्ननातः--जबतक प्रजा अनुग्क न हो, 
राजा राजा ही नहीं कहा सकता प्रजाका विरोध पहले सामान्य 
इष्टिसे नहीं देखा जाता था। सम्मिलित प्रजा तो क्या, कुछ ही 


आदमी यदि असतुष्ट रहते तो राजा अपना अपराध समझता था, 
उन्हें संतुष्ट करके ही विश्राम लेता था | 


श्रीरामके राज्यमें एकमात्र अकालमृत्यु होनेसे एक ही ब्राक्मण- 
की तरफसे विरुद्ध पुकार आयी थी कि श्रीराम तत्काल अपना ही 
अपराध समझकर उसके प्रतीकारके लिये उठ खड़े हुए थे। 
वनवासके समय तो सारी प्रजा एक तरफ थी। यद्दाँतक कि ज़ियाँ- 
तक यों घोर विगेध कर रही थीं, तो भमछा दशरथ इसपर विचार 


न करते “बह भी ऐसी दशामें जब वे खय यह चाहते थे 
कि शाम बनको न जायें । 


जिस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मणकोी साथ 
लेकर वन जानेके लिये महाराज दशरथक्ो प्रणाम करने गये उस 
समय दशरथकी बड़ी करुण दशा थी | उनका हृदय रो रोकर कह 
रदा था कि रामको वन मत जाने दो। वे अच्छी तरह जानते 
थे कि रामके विरहमे मेरा जीवन नहीं रह सकता । उस समयकी 
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घटना कहता हूँ जिस समय श्रीरामने मना करनेवालोंकोी बढ़े 
विनयसे प्रार्थना करके मना लिया था कि “इस समय मेरा बन 
जाना ही समयप्राप्त है |” अस्नु, जैमे ही राजाने रामचन्द्रको 
चीरल्कल पहने मुनिवेषवारों देखा, राजाका हृदय फटने लगा--- 
नन दुःखेन सनन्‍्तपतः प्रत्यवेक्षत राघवम्‌। 
न चैनमभिसम्मेक्ष्य प्रत्यमापत दुर्मनाः ॥ 

<ुवी राजासे रामकी तरफ देखा न गया। उनका मन 
यहाँतक दुखी था कि श्रीरामकों देखकर उनके साथ बोछातक न 
गया ।? रामसदश प्रिय पुत्र चौदह बरसके लिये वन जा रहा है और 
पिता दशरथ उनसे बोलेतक नहीं ! कुछ दु.खका ठिकाना है | 
निःसन्न होकर राजा विलाप करने लगे-..- 

मनन्‍्ये खलु मया पूत्रे वित॒त्सा बहबः छूताः। 
प्राणिनो हिसिता चापि तन्मामिद्मुवस्यितम्‌ ॥ 

'भाद्म होता है, में पहले बहुतोंको पुत्रोसे रहित कर चुका 
हूँ । अथवा मैंने बढुत-से-प्राणियोंका घात किया है। आज वही 
मेरे सामने आ उपस्थित हुआ है।' 

पवमुक्‍त्वा तु चचने बाष्पेण विहलेन्द्रियः । 
रामेति सकृदेबोकत्या व्याहतु न दाश्ाक सः ॥ 

ध्यह कट्ठते-कहते ही उनसे बोला न गया | आँखुओंसे गल्य 
रुक गया । केवल एक बार “राम” यह कहकर ही फिर वे कुछ 
न बोल सके ।” जिस समय रथमें बेठाऋर सुमन्त्र श्रीराम आदिको 
ले जा रहे थे, राजा पथराई हुई आँखोंसे एकटक रथकी तरफ 
देखते रहे--- 
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याव् निर्यतस्तस्थ रजोरूपमदृद्यत । 
नैवेष्याकुधरस्तावत्लअ॒हारात्मचश्षुषी ॥ 

“जबतक उनके रथरी धृडिका भी रूप दीखता रहा तबतक 

राजाके नेत्र वापस नहीं लौटे ।! जब रज भी दीखना बंद दो 
गया तब राजा महल क्या, अपने शोकागारमें लौटे | राजाके शोक- 
से मद्र्षि आल्मीकिकी कलम भी यहाँतक अभिभूत हो गयी थी कि 
अमब्ललका भी विचार न कर वह कहती है--- 

इत्येवे विलपन. राजा जनोघेनामिसंबूतः । 

अपरनात . इधारिष्ट प्रविथेश गहोसमम्‌ ॥ 

बहुत-से आदमियोंसि घिरे हुए, इस तरह विलाप करते हुए 
राजा शवदाहोत्तर मृतस्ान करके जैसे घरमें घुसते हैं उस तरह 
उत्च अमड्ूल घरमे घुसे ।? महल्में लौटते ही आपने आज्ञा दी कि 
मुझे कोसल्याके महलमें ले चलो | वह रात्रि, वह काल्शत्रि, दशरथने 
कौसल्याके भवनमें ही त्रितायी | आघधीरात द्वोते-होते तो राजाकी 
यह दशा हो गयी कि वे कौसल्यासे बोले-..- 

न त्यां पश्यामि कौसल्ये साथु मां पाणिना स्पृष्ठा । 

राम॑ मेषनुगता दृश्रियापि न नियतंते ॥ 

'है कौसल्ये ! तुम मुझे दिखायी नहीं देती हो । मुझे हाथसे 
अच्छी तरह छुओ । मेरी दृष्टि रामके साथ-साथ चली गंयी है, जो 
अभीतक नहीं लोटी |? 

जिन राजा दशरथकी रामके वियोगमें दो पहरमें यह हालत 
हो गयी, भला वे रामको जानेके लिये अपने मनसे अनुमति 


शा० २० शै--- 
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देते ? किन्तु प्रतिज्ञापाशम बैंघे हुए थे । रामको खुले शब्दोंमें तो 
कैमे कहते कि तुम मत जाओ, किल्तु हृदय नहीं मानता था । 
आप कहते है--- 

महि. सत्यात्मनस्ताता धमोमिमनसस्तव । 

सब्निवतेयितुं. बुद्धि. शकयते रघुनन्दन ॥ 

अद्य त्विदानी रजनी पुत्र मा गउछ सर्वथा । 

एकाह दशनेनापि साधु. तावच्चराम्यहम्‌ ॥ 

हे तात ' तुम सत्यात्मा हो, तर्ममे तुम्हारा मन है, मै तुम्हारी 
जानेकी बुद्धिको तो नहीं रोक सकता, किन्तु आज रातको तुम सर्वथा 
मत जाओ, जिससे एक दिन तो मैं तुम्हें देखकर सुखपूर्वक जी सकू |! 
राजाके प्राण हृदयमें तड़फड़ा रहे थे । राजासे न रहा गया | बोले--- 

अहं राघव केकेय्या वरदानन मोहितः । 

अयोध्यायां त्वमेवाद्य राजा भव निगशह्य मास ॥ 

'है राम ' कैकेयीने मुझ वरदानसे मूढ ( बदहवास ) कर 
दिया है । मैं राज्य करनेयोग्य नहीं । मुझे क़ैद करके अयोध्याकी 
गददीपर तुम ही बैठो ।” यहाँ साफ ही कह्द दिया कि मैं जो कार्रवाई 
कर रहा हूँ, दोशहवासमें नहीं कर रहा । मेरी यह कार्रंबराई 
उचित गिनी जानेयोग्य नहीं । 'राधत! सम्बोधनसे घ्यनित कर 
दिया कि रघुबशमं आजतक यह अनरीति नहीं हुई कि बड़े पुत्रके 
छते छा गदीका मालिक हो | अत तुम मेरे विरुद्ध भी अयोध्याके 

अब कहिये, प्रजा विरुद्ध, राजा विरुद्ध, 
राजा ढोनेके 2 तो अयोष्याकी द्बवी 
देसी दम यदि श्रीराम चाहते युवराजप 
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उनसे कौन छुड्ठा सकता था ? यदि श्रीराम वन न जाकर अयोध्यामें 
ही रहते तो इस हालतमे कौन बुरा कद्वता ? यहाँ तो स्पष्ट ही उपाय 
था कि “पिताजी मुझे आज्ञा देते हैं, त्‌ अयोध्यामें रह ।? फिर 
भला राज्यभोगोंकी छोडकर जंगल-जगल घरूमनेकी क्या जरूरत 
थी ? परन्तु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ध्मका आदर्श कायम करने पधारे 
है | वे हाथ जोड़कर पितासे कहते हैं--- 

भवान वरसहस्ताय पृथिव्या नपते पति. । 

अहं त्यरण्ये वत्म्पामि न में राज्यस्थ काहिता ॥ 

हे राजन्‌ ' आप हजार वर्भ प्रथिवीका राज्य करे। मैं 
प्रसल्नतासे वनवासके लिये तैयार हैं । मुझे राज्यकी अभिलाषा नहीं ।? 

मेयाहं राज्यमिच्छामि न छुल न से मेपिनीम । 

जय सयोगिमान कामान्न स्वर्ग न थे जीवितम्‌ ॥ 

त्वामह॑ सत्यमिच्छामि नाव पुरुष । 

प्रत्यक्ष सथ सत्येन सुकृतेशग झ ते शापे ॥ 

की राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, प्ृथिवा नहीं 
चाहता, इन दुनियाबी मनोरथोंकों नहीं चाहता, खर्ग नहीं चाहता; 
और तो कया, जीवनतकर्ी मुझ्त इच्छा नहीं | मैं चाहता हूँ कि 
आपके सत्यकी रक्षा हो, आपको मिध्याबादिताका कल्छु न 
व्यो--मै आपके सम्मुग्ब सस्य और पुर्ण्योकी शपथ खाकर कद्धता 
हैं ।' जो गमचऋन्द्र पिताके सत्यके लिये अपने सर्व तुस्केका बल्दान 
दे देखे हैं, भला उनकी मर्यादापाझ्कताकी सीमा है ! यही 
मयादापुरुकेसम अभयदान देनेकी प्रतिक्ष करके, मल्म, पिर अपने 
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प्रणते हट जायँगे ” जो दीनताके साथ अपनी शरणमें आया है 
उस शरणागतको छोड़ देंगे * इसी आदयसे श्रीरामचन्द्र कद रहे 
हैं....'कपश्चन'---“किसी तरह भी! शरणागतको नहीं छोड़ सकता | 

श्रीरामचन्द्रकी मर्यादापाठकताका और भी प्रकट प्रमाण है । 
जिस समय श्रीरामचन्द्रका वेनगमन निश्चित हो गया तब महाराज 
दशरथ और तो क्या कर सकते थे, आपने श्रीरामकी रक्षाके 
बिचारसे सुमन्त्रको हुकुम दिया कि श्रीरामके साथ चतुरक्लिणी सेना 
जाय और आरामका सब सामान साथ रहे, जिससे उन्हें 
अयोध्याकरी याद न आते | इसपर श्रीरामने बड़े विनयसे निवेदन 
किया--- 

योहि दत्या डिपक्रेष्ठं कप्यायां कुरुते मनः | 

रजजुस्नेदेय कि तस्य त्यज़तः कुजरोक्षमम्‌ ॥ 


सथा मम सता श्रेष्ठ कि ध्यजिन्या अगत्पते । 
सीराण्येबामयन्तु में मै 


“जो मनुष्य हाथीकों देकर उसकी कमर बाँघनेकी रस्सीपर 
मन डुल्अने तो उससे क्‍या लाभ है ? हाथीको छोड़कर रस्सीमे स्नेह 
करनेसे क्‍या होता है ! इसी तरह है जगत्पति ! हे सत्पुरुषमि श्रेष्ठ ! 
मुझे अब सेनाका क्‍या करना है । मैं ये सब चीजे भरतको ही 
देता हूँ। मेरे लिये तो चीर-वल्कल लाये जायें, जिन्हें पहनकर 
मैं बन जाऊँ |! 

निर्कजा कैकेयी अपने हाथसे चर लाकर श्रीराम और 
लक्ष्मणका देती दे । अजानकी एक बार तो उन चीरोंको देखकर 
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धृषती बागुरामिव” ( हरिणी बन्धन-रः्जुको देखकर जिस तरह 
डरती है ) घबरायीं। परन्तु श्रीयम और लछक्ष्मणक्रो चीर पहने 
देखकर थे भी अपने हाथमे चीर ले तो लेती हैं, परन्तु यद्द नहीं 
जानतीं कि ये पहने कैसे जायेंगे 


कर्थ जु चीर॑ वपश्मम्ति मुनयो वनवासिनः। 

इति हाकुशला सीता सा मुमोह मुहुमुंदः ॥ 

कण्ठे कृत्धा सम सा चलीरमेकमादाय पाणिना। 

तस्थो हाकुदाला सतज वीडिता अनकात्मजा # 

“अनवासी मुनि चीर कैसे पदनते हैं--इससे अनभिह्न सीता 
किकत्तेब्यत्रिमृद्द रह गयीं। एकको गलेमें ढलकर दूसरेको हायमें 
लेकर लज्ित होकर खड़ी रह गयीं ।” जिस जानकीकी दासीतक 
बहुमूल्य कौशेय वर्त्नोकी ठुकराकर चलती हैं वही साकेतघराधीश 
महाराज दशरथरी पुत्रतरधू, विदेहराजनन्दिनी आज पेड़के बकलोंको 
पहनना चादती है, किल्तु अनम्यासके कारण जानती नहीं कि 
किस तरह पहने | यह करुण दृष्य देखकर रघुकुठके गुरु महर्षि 
बसिप्ठसे नहीं १हा गया। क्रोधमें आकर वे कहने लूगे--.- 

अतिप्रवृश्ते दुर्मेछे. कैंकेयि कुलपांसनि। 

सश्चयित्वा तु राज़ा्म भ॒प्रमाणेज्यतिष्ठसे ॥ 

न गन्तव्य यर्म देव्या सीतया शीलयर्जिते। 

अजुष्ठास्यति रामस्थ सीता प्रकृलमासनम ॥ 

'कुडकलड्लिनी कैकेयी ! अब तो तू बहुत आगे बढ़ी जा 
रही है | राजाको ठगकर एकदम सिर उठा रिया है? कुछ भी 
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मर्यांदामें नहीं रहना चाहती “ सीता कमी बनको नहीं जायगी। हे 
दुःशीले ! बही रामके आसनको तबतक अलछकृत करेगी |" और--- 


अथ  यास्‍स्यति वेंदेही वन रामेण समता । 

वयमतानुयास्याम' पुरं चंद गमिष्यसि ॥ 

ततः शुन्‍्यां गतजनां वरसुधां पादप सह। 

त्थमेका शाथि दुयृक्षा प्रजानामहित रता॥ 

“थयदि रामके साथ जानकी जायगी ही तो हम भी मब साथ 
जायँगे | यह सब नगर भी साथ जायगा | फिछ प्रजाका अहित करनेवाली 
तू दुराचारिणी बुर्क्षोसहित इस सूनी भूमिपर शासन करना ।' 


सर्स्मिस्तथा अल्पति विप्रमुख्ये 

गुरो जपस्थाप्रतिमप्रभावे । 

“जो अप्रतिमप्रभाव थे, प्रतापी महाराज दशरथके भी गुरु थे 
तथा ब्राह्मणोमि मुख्य थे उन वशिष्ठजीके यों कद्नेपर रघुकुछम कौन-से 
ऐसा प्राणी था जो उनका विरोध करता 2 उन्होंने स्पष्ट कह दिः 
कि मरतकों मैं जानता हूँ; वह्ठ जबतक राजा नहीं देंगे, तुम्हा 
दी हुई भूमिकोो कभी नहीं चाहेगा । 

तद्भविता राष्ट्र यत्र रामो न भरूपति:। 

2 मचिता राष्ट्र यत्र रामो नियत्स्यतसि ॥ 

जिस जगड्ट राम राजा न होंगे वह राष्ट्र ही नहीं कहला 
सकता | जिस जंगढमें राम रहेंगे वह वन ही राष्ट्र हो जायगा |? 
नाच उठता था, वही जब श्रीरामके पक्षमें ये के, मठ, किसकी 
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ताकत थी कि श्रीरामका विरोधी बनता / परन्तु मर्यादापालक 
श्रीरामचन्द्र खयं धर्म और सत्यके पक्षमे अडिग थे | वे धर्मपथसे 
तिलमर भी हटना नहीं जानते थे | तब कोई क्या कर सकता था * 
वे कहते हैं-- 

अधितो शास्मि कैकेय्या वने गस्‍्छेति राघव । 

मया चोक्त॑ बजामीति नत्सत्यमनुपालये ॥ 

पकैकेयीने मुझसे कद्ढा था कि “त्‌ वनजा |? मैंने कह दिया या 
कि “अजामि'--जाता हूँ, इस सत्यका, इस वाक्यका में पालन करता 
हूँ ।! भला वही मर्यादापुरुषोत्तम अरणागतोंको अभयदान देनेकी 
प्रकाश्य घोषणा करके अब अपनी बातसे पीछे हट जायेंगे “ नहीं नहीं, 
इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं, “कथश्चन!, “कथश्चन न त्यजियम्‌!-..- 
में शरणमे आयेको किसी तरह नहीं छोड़ सकता । 


श्रीलक््मणकी श्रीरामचन्द्रके प्रति जो अलौकिक भक्ति थी वह 
जगठसिद्ध है । वे उन्हींको माता-पिता, सुदृदू-बन्धु सब कुछ 
मानते थे । बनके कष्ठोको समझाकर जिस समय श्रीत्मने उनको 
वन जानेसे रोका उस समय लक्ष्मणने बड़ी उत्कण्ठासे श्रीरामचन्द्रके 
चरणोंकी पकड़ लिया | उनकी ऑखेसे आँसू बह रहे थे | उन्होंने 
बढ़े दैन्यसे प्राथंना की कि यदि आप मेरे ऊपर कुछ भी अनुग्रदद 
रखते हैं, तो मुझे सेवासे वच्धित न करिये-. 

भ देखलोकाक्रमणं नामरत्वमई बृणे। 

फेवर्य जापि लोकानां कामये न त्वया बिना ॥ 

'मैं आपके बिना दिव्य लोकोंमें निवास, अजरामरता; और 
तो कया, ज्रिलोकीके ऐश्वर्यको भी नहीं चाहता |? प्राणिमात्रपर 


१३८ शरणागति रहस्य 


खमात्रसे ही अनुम्रह रखनेवाले, करुणाद्ंहृदय, आतृबत्सल श्रीराम- 
चन्द्र भी उनपर कितना स्नेह रखते होंगे. यद्द अपने आप सोचनेकी 
बात है, समझानेकी नहीं (| जिस समय मायावी इन्द्रजितने 
नागपाठसे बाँघकर श्रीयम और छरक्ष्मणको मूच्छित कर दिया 
उस्त समय वानरसेनामे चार्रों तरफ द्वाह्कार मच गया । श्रीरामचन्द्र 
तो विभीषणके बताये उपचारसे अलौकिक सत्तके कारण उठ 
खड़े हुए, परन्तु लक्ष्मणक्री मूर्ष्झ न हटी। सब लोगोंको निश्चय 
हो गया कि सुमित्रानन्दन इस धराधाममे नहीं हैं । श्रीरामका 
हृदय बैठ गया। अक्षोम्य समुद्रका भी धैर्य जाता रहा | श्रीराम 
अशुभ-अशुभ विछाप करने लगे-- हाय ! अब सीता मिली तो क्या 
और न मिली तो क्या * मुझे अब जीकर ही क्या करना है--- 
देशे देशे कलत्राणि देशे देशे ल् बान्धवाः। 

त॑ तु देश न पद्यामि यज्ञ भ्राता सहोद्रः ॥ 

«री और बान्धव देश-देशमे मिल सकते हैं, परन्तु मुझे वह 
देश नहीं दिखायी देता जहाँ सहोदर भ्राता मिलता हो ।' आज 
हैं कौन मुँह लेकर अयोध्यामे प्रवेश करूँगा ? सदासे मेरे ऊपर 
अनुप्रद रखनेबाली मध्यम माता ( सुमित्रा ) ने किस भरोसेके साथ 
लक्ष्मण मेरे साथ भेजा था-- 

राम॑ दशर4 विद्धि मां विद जनकात्मजाम। 

अयोध्य/मटर्वी पिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 

कहाराज दशरथके ख्थनापन्न रामको ओर मेरे स्थानापन्न 


ज़लकीकी जानना । अब तुम्हारे लिये अरण्य द्वी अयोध्या है, 
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इसलिये दे पुत्र ! सुखपू्रक जाओ ।! हाय ! वही माता सुमित्रा अपने 
पुत्रके बनसे लौटनेकी नित्य प्रतीक्षा करती होंगी, एक-एक दिन 
गिन रही होंगी । जिस समय अकेला मैं अयोध्यार्मे पहुँचूँगा, 
उस समय उन्हें मैं कैसे मुँह दिखा सकूंगा । जाते ही | 
जिस समय उन्हें प्रणाम करूँगा, उस समय आँसूभरे उनके नेत्र 
मेरे पीछेकी तरफ और भी किसीको खोजेंगे; किल्तु जिस समय वे 
निराश होकर लौटेंगे वह दृश्य मुझ्न वजहृदयसे मी कैसे देखा जायगा--- 

कनीयस्या मातु'. कृतसरणपातः कशथमर्ह 

सहिष्ये मत्पाइवं. विफलपरिवते नयनयोः । 

अये शाल्त पापं कठिन इव चेज्जीवितुमना 

बिना यत्स रामः पुनरयमयोध्यां प्रविशति ॥ 

प्रध्यम माताके चरणप्रणामके समय मेरे आसपास उनके 
नेत्रोंका निष्फछ श्रमण मैं कैसे सद्/ुगा ? वत्स छक्ष्मणक्रे ब्रिना 
कठिनहृदय राम यदि अयोध्यामें प्रवेश करे तो, बस, हो चुका ।! 
विलापोंका क्या अन्त था। शोकका सागर उमड़ रहा था। उस 
सागरमे छकाका विजय, युद्धकी बातें, सीताका समागम इत्यादि 
सत्र कुछ एकदम बह गया था । जिस जानकीके बिना एक एक 
क्षणका जीना आपको कठिन माद्ठम होता था उसकी भी उस 
समय याद नहीं थी । याद तो बुद्धि दिखाती है न ” जब वही 
ठिकाने नहीं है, प्राण देनेकी तैयारी हो रही है, तव याद किसकी ?- 

ये मां चर्म यान्तमनुयाति महाशुतिः । 


अहमप्यजुयास्यामि. वयेसैंनं_ यमक्षयम्‌ ॥ 
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'जिस तरह महाद्युति लक्ष्मणने बन जाते हुए मेरा अनुगमन 
किया है इस तरह में थी परलोकमे इसका अनुगमन करूँगा ।” ऐसे 
प्राणलकटमें भी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रके हृदयसे एक बातकी याद 
न हटी थी । सब बात भूली जा रही थी, परन्तु एक बात याद 
करके आप कहते हैं--. 


तसु मिथ्याप्रत्स॑ मां प्रधक्ष्यति न संशयः | 
यन्मया न ऋूता राजा राक्षसाना विभीषण: ॥ 


मैने प्रतिज्ञा कर छी थी, परन्तु विभीषणको राक्षसोका राजा 
न बनाया । यह मिथ्या प्रछाप निःसन्देह मुझे चिताप्रिसे भी अधिक 
जलछायेगा |” जिन सत्यसन्ध रामचन्द्रके हृदयमे अपने प्रतिज्ञाके 
अक्षर यों वन्जलेप हो जाते हैं. वही शरणागतबत्सल श्रीराम उन्हीं 
शरणागत विभीषणके लिये अभयदान देनेकी अपनी प्रतिज्ञाको 
क्या छोड़ देंगे ” इसी आशगयसे आपने कहा है-...'कथश्वन!, 


पकषश्चनन ने स्यजेयम!---शरणागतको मैं किसी प्रकार भी नहीं 
है] 


छोड़ सकता । ह 
आदर्श पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने केब्रठ अपने पिताकी 
ही आज्ञा पाछन की हो अथवा सुम्रीवादि मित्रोंके साथ की हुई 
ग्रतिज्ञाकी ही केवल रक्षा की हो, सो नहीं, उन्होंने अजाके साथ भी 
उस कठिन राजधर्मकी रक्षाका बर्ताव किया जिसकी तुलनाका 
उदाहरण, मैं तो कहँगा कि, जिस्मेकीमें नहीं है। जिस समय 
बिजय करके देवताअंकि सम्मुख अभ्निविशुद्विसे परीक्षित 
औजानकीको साथ लेकर आप अयोध्यामें पधारे, चारों तरफ आनन्द 


मगवान भरीरामका भापण १शे९. 


उमड़ उठा | उजड़ी हुई अयोध्या मानों फिरसे अस गयी। कहाँ 
तो आपका यौोवराज्यके लिये अभिषेक होता था, अब प्रथिवरीभरके 
साम्राज्यका अभिषेक हो गया । प्रजाक्रे आनन्दकी सीमा न रही। 
रामराज्य' ही कायम हों गया, फिर, भला, बाकी क्‍या रहा ? 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके चरित्रकी लौकिक दृष्टिसे आत््रचना करने- 
वाले लोगोका कथन हैं कि श्रीरामचन्द्रके स्थितिकालम सुग्बका 
समय बहुत परिगणित ही मिले तो मिले | जैसे ही आप होशियार 
होने ऊगे कि महर्षि विश्वामित्र यज्ञरक्षाके लिये तपोबन ले गये | 
उबरसे विवाह करके आप अयोभ्याम पघारे | यहाँ यावराज्यका 
विचार चल ही रहा था कि चौदह वर्षोंके लिये आपको वनवास 
हो गया । वहाँ भी चित्रकूट और थोड़ा पद्मवटीनिवासके समय ही 
लौकिक दट्िसे कुछ खुखका समय मिल पाया था । फिर तो सीता- 
वियोग आपको हो ही गया । लक्काविजय करके जैमे ही आप 
अयोध्याम पघारे और राज्यशासनका कुछ ही समय मिल पाया 


था कि आपने फिर वही लोकमर्यादा स्थापन करनेका आदर्श कार्य 
आरम्म कर दिया ) 


देवजनसम्भवा देवी श्रीजानकीके लक्कानिवासके सम्बन्धमें 
जैसे दी लोकापत्राद छुना, आपको बड़ा दुख हुआ | 


| अयोघनेनाय इयामितप्तं 
बेंदेहिबन्धोइंदयय बिदद्रे । 
पतपाया 


हुआ छोद्ठा जिस तरह धनकी चोटसे विदीर्ण 
हो जाता है इसी तरह श्रीजानकीवछुभका हृदय विदीर्ण हो 
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गया |? “लोहा तपाण हुआ था,! यह कंसी मर्मवेधिनी उपमा है। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सीतावियोगम पहले क्या-क्या दुःख नहीं 
उठा चुके थे । जिन प्राणवलकु्ठमा सीतामे आपका अलौकिक, 
अनुपम प्रणय था, उनके साथ सहसा घोर बनमे असहायावस्थाम 
वियोग हो जाना क्‍या सामान्य था * त्रिरहमे आपकी बह करुण 
दशा थी जिसे देखकर--- 


अपि ग्रावा रोदित्यपि दलूति बद्भधस्यथ हृदयम। 


पपत्यर भी रोता था, वज्का भी हृदय पिघल जाता था |? 
उन्हीं बज्र-दु.खोंसे तपाया हुआ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका हृदय था, 
तपाया हुआ लोहा था । लोहा क्यों न हो, विश्वविजयी भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रका सर्वतह हृदय था | उसके सामने लोहा क्‍या चीज़ 
है ? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते हैं---*रामो 5स्मि सर्वे सहेः---मैं राम 
हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ । लोकापवादरूपी अयोधनकी चोटसे 
आपका हृदय द्वकदूक हो गया | आपने कहा-- 
अयैमि खेनामनघेसि किन्तु 
लोकापवादो 28626: मे। 
भ दशा मल्त्य- 
पे हि शुद्धिमतः. प्रज्ञामि: ॥ 
मैं अच्छी तरह जानता हैं कि जानकी बिद्रुद्ध है, किन्तु 
मेरी दृश्चिय छोकापवाद बलवान है । चन्द्रमा सबंदा विश्वुद्ध है, 
पहन भूमिककी ऊपाको दी मठ कायम करके ठोगेंने उसे कलडी 
तु भू रखुकुल भूमण्डलमें सदासे आदर्श राजवंश 


भगयान्‌ भ्रीरामका भाषण शहर 


गिना जाता है | हाय, हाय, आज उसे मेरे क्ररण अपवाद लग रहा 


है । (घिह मामधन्यम!'--मुझ्तको घिकार है। आहा, मेरे पिता 
महाराज दशरथको देखिये जिन्होंने दिखा दिया कि-- 


सतां केनापि कार्येण लोकस्याराघनं वतम्‌। 

यत्पूरितं हि सातेग मां ल प्राणांश्य मुखता ॥ 

ससजनोंका यही कर्तव्य हैं कि किसी प्रकारसे भी लोगोंका 
प्रसन्न रकवें । इस लोकाराघनब्रतको मुझ्ते और अपने प्रार्णोको 
छोड़ते हुए पिताजीने पूर्ण कर दिखाया |? आहा ! थमा च प्राणाथ ।! 
मर्यादारक्षाके लिये पहले मुझे ओझोड़ना पड़ा, फिर प्राणोंको ! 


भगत्रान्‌ श्रीरामचन्द्र क्या प्रार्णोतते कम थे » वे तो प्राणोंके भी 
प्राण थे । 


अस्नु, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने मर्यादारक्षाकी वेदीपर अपने 


सत्रंखकी बलि देनेका निश्चय कर लिया | आपने श्रीलक्ष्मणको 
बुलाकर कट्ठा-- 


प्रजायती दोहदशांसिनी ते 
सपोयनेषु स्पृहयालुरेय । 

सर त्वं रथी तद्शपदेशनेयां 
प्रापय्य बाल्मीकिपदं स्यजैनाम ॥ 
(तुम्हारी ख्रातृजाया ( श्रीजानकी ) गर्भावस्थाकी 
कारण तपोबनोंको देखना चाहती ही है, 


तुम रथमें बेठाकर वाल्मीकिके आश्रमके 
आओ ।? 


इच्छके 
इसलिये इसी बहानेसे 


पास जाकर उसे छोड़ 
हा हन्त ) जो जानकी श्रीरामचन्द्रके हृश्यकी सर्दख 
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थी, जो बड़े क८ और प्रयक्षोंसे प्राप्त हुई था; वही एक बातपर 
यों छोड़ दी जाती दं । श्रीजानकीजीके लिये श्रीराम कद्ठत हैं--- 

इय॑ गेदे.. लप्मारियममस्वतवतिनेयनयो- 

रखावस्याः स्पशां वपुषि बहुलश्चन्द्नरसः । 

अय॑ कण्ठे बाडु. शिशिस्मसणो मोक्तकसर. 

किमस्या न प्रेयो यदि परमसहास्तु विरहः ॥ 

प्यह घरकी लक्ष्मी ढें; नेत्रोम अमगृतकी सलाईके समान छुख 
और प्रकाश पहुँचाती है | इसका स्पर्श चन्दनदवके समान 
सर्वाज्जको सुखकर दे । कण्ठम स्थापित की हुई इसकी भुजा 
मोतियोके हास्के समान छुखद और शीतल है। इसकी कौन-सी 
चीज़ मेरे लिये प्रिय नहां * केवछ इसका बिरह असद्य है ।? उसी 
जानकीको गर्भिणी अवस्थाम श्रीराम अपने हाथसे छोड़ रहे है ! 

श्रीजानकी प्रसलचिच्तसे रथमे बैठकर तपोबनको जाती हैं । 
उन्हे भरोसा है. कि वनकी सैर करके फिर अयोध्याको लौट 
आउँगी । यह माद्म नहीं कि अयोध्याके राजभवनसे मै आज 
सदाके छिये विश दो रही हूँ ! वाल्मीकिके आश्रमके पास छोड़- 
कर जिस समय श्रीलर्््ष्ण जाने लगे, उस समय ब्येष्ठ श्राताका 
यह कठोर शासन उन्हें मुखसे कहना आवश्यक हो गया । बच्रकी 
छाती करके लक्ष्मणन कंद्ध ढाढं-7 

ओऔरस्पातिक मेघ इयाइमयब 

महीपतेः शासनमुझगार । 

उरपातका मेष जिस तरह व बरसात है. उसी तरह उक्मण- 

५ बह 'महीपतिः ( रामका ) आसन उगड दिया। अीपीए ह 


सगवान्‌ भीरामका भाषण रैडरे 


क्या मीतरी '्वॉटिया? ले रहा है। श्रीराम अब नये “महीपति! 
हुए हैं | राजधर्मपालनके लिये गर्भमिणी बल्कि आसनग्रसवा ( पूरे 
दिनवाली ) पत्नीका परित्याग इस समय आवश्यक हो पड़ा है, जो 
किया जा रहा दै | क्‍यों न हो, प्रजापालक राजा ही तो ठहरे ! 
सीताने जैसे ही यह दारुण बृत्तान्त छुना, उन्हें चेतना न रही । 
इस दु ख ओर लज्जासे वे तो पृथ्वीमे समा जाती, परन्तु पृथ्वी- 
ने उन्हें स्थान नहीं दिया--. 
एद्वाकुवृंशप्रभबः कर्थ त्वा 


त्यजेदकस्मात्पतिरायंबूस . । 
इति क्षिति. संशयितेव तस्पे 
ददी प्रवेश जननी न ताचतव ॥ 


'इक्षाकुबशमे उत्पन्न हुए आर्यचरित्र तुम्हारे पति ( प्रियतम 
तो न सही, पर्तु तुम्हाता पालन तो उनका सर्वथा कर्तव्य ही 
था | ) तुम्हें अकस्मात्‌ कैसे छोड़ सकते हैं, इस तरह सन्देहमे 
पड़ी हुईं माता पृथ्वीने पुत्री जानकीकों अपनेमे स्थान नहीं दिया |! 


जाती बेर जिस समय छक्मण श्रीजानकीके चरणोमे प्रणाम 
करने लगे-..... 


सीता समुत्याप्यप जगाद वाक्य 


प्रीवास्मि ते सोम्य चिराय जीय । 
हे सौम्य | मैं तुम्हारी आतृभक्तिते प्रसन्न हू 
4 तुम किि- 
जीबी होओ |! यह सत्र मेरा भाग्य-मैमत्र है, 


इसमें मुझे कुछ 
कहना नहीं । किल्तु यदि उचित समझो तो यह मेरा 
है, कह देना--. अं े 
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वाच्यस्त्यव्या.. मठचनात्स राजा 
चढ़ी विशुद्धामपि यत्समक्षम । 
मां लोकवबादक्षबणादहासी:ः 
श्रुतस्य तत्कि सरहशं कुलस्थ ॥ 
जानकीने करा है?, यों कहकर उन “राजा? से कहना कि 
“अपनी आँग्वोके सामने अग्निपरीक्षासे विश्युद्ध हुई मुझको जो आपने 
लोगोंकी बातपर छोड़ दिया, वह क्या शात्रके अनुसार हुआ अथवा 
कुलके अनुमार हुआ है ” राजा? पदसे यहाँ जिस मर्मको छुआ है, 
वह भी मार्मिक पाठकंसे छिपा न होगा । अस्तु, करुणाद्द्रद्ददय 
जो श्रीरामचन्द्र मर्यादापालनके लिये बजत्रहूदय बनकर प्राणप्रियतमा 
गर्णिणी श्रीजानकीको परित्याग करते हुए यह कहते हैं---- 
स्नेह द्यां स सोखय से यदि या जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुख्जतो नाशस्सि मे व्यथा ॥ 
“(इस ल्मेकमर्यादाके लिये स्नेह, दया, अपने सब सुख; और 
तो क्या, जानकीको भी छोड़ते हुए मुझे व्यथा नहीं होगी ।? 


वही श्रीरामचन्द्र सब्र समारके सम्मुल्च *शरणागतको अभय 
देनेकी मैंने दीक्षा छी है? यह प्रकाश्य प्रतिज्ञा करके भी क्‍या शरणमें 
आये हुए. विभीषणक्रो केबल इस डरसे छोड़ देंगे कि यह वैरीके 
दक्षुका है? 'असम्मवम, श्रवणे5प्यनुचितम?--असम्मव है, घुननेमें 
अनुचित प्रतीत होता है । हसीलिये श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते 
बी , कम्श्नन न स्यजेयम!-शरणागतको मैं किसी तरह 


मी नहीं छोड़ सकता | 


भगवान भीरामका भाषण १४५ 


अयथवा---'कथश्वन' ( सर्वरेशसवेकालसर्वावस्थाखपि ) | अर्थात्‌ 
है जैसा दुर्गम स्थान, चाहे जैसा सहृटमय समय, चाहे जैसी 
ब्षम अवस्था क्यों न हो, भगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि मैं अपने 
रणागत भक्तका त्याग कमी नहीं कर सकता । 


धर्ममार्गपर चडनेवाले पाण्डक सदात्ते ही भगवान्‌के अनुगत 
रहे हैं । उनका भगव्रानूपर ढ़ विश्वास था । वे अपना रक्षक 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके सित्रा औआ किसीको नहीं समझते थे । 
अभिमन्यु वीरपक्नी उत्तराके गमको नष्ट करनेके लिये जिस समय 
कौरखपक्षसे बह्मात्ष छोड़ा गया, उम समय वह बेचारी विकल 
हो उठी । जाज्वल्यमान अभ्निकी छपटें चारों तरफसे उसे घेरे 
हुए थीं । इस सद्भटावस्थानं भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवा उसे और 
कोई रक्षक दिवायी न दिया | वह करुणामरे खरमे कहने छगी--- 

पाहि पाहि महायोगिन देवरेव जगत्पते । 

नान्‍्यं त्वरभ्य पह्ये यत्र सृत्युः परस्परम्‌ ॥ 

'हे जगलते ' हे सत्र देवगाओके खामी " शीघ्र रक्षा 
कीजिये । आपको छोड़कर कहीं भी मुझे इस ससारमे अमय 
दिखायी नहीं देता, जहाँ आपसमे एक-को-एक मारे डाल्ता है |? 
“अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभोः-यह ताते, जलने हुए 


लेहेका बाण, हे प्रो ! मेरा पीझ नहीं झोेड़ता, मुस्ते जल्यये 
डालता है । 


उस विक्रट बाणाप्नरिन चारो ओरसे उस घुकुमारी अबलाके 
ठारीरको प्रुष्ट (दम्ध) कर दिया था | उदरमे स्थित गर्भ वेदनासे 
शा० २७० १७-.. 
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छटपटा रहा था | उस समय भगवान्‌ उस उदर-जैसे घृणित 

भी प्रवेश करके गर्भकी रक्षा करते हैं | चाहे जैसा परिद्वार्य 
क्यों न हो, भगवान्‌ अपने भक्तकी वहाँ पहुँचकर भी रक्षा 

हैं । विष्मृत्रादिपूरित इस उदरसे अधिक भला और कौन-सा 
स्थान होगा “ ज्ञानीलोग इसकी यातनासे बचनेके लिये मसारमें 
आना ही नहीं चाहते । गर्भभ स्थित जीव घबराकर भगवानसे 
करुण प्रार्थना करता है--५विष्मृत्रकृूपपतितो म्रशतप्तदेह:”-हे 
भगवन्‌ ' विष्ठा और मृत्रके इस कृपमे पडा हूँ, ऊष्माके मारे 
मेरा देह सन्‍्तप्त हो रहा हैं। 


काल भी चाहे जैसा ही सह्लुटमय क्‍यों न हो, भगवान्‌ उसी 
विषम समयम पहुँचकर अपने भक्तकी रक्षा करते हैं । गजेन्द्रको 
मगर जलम पूरा-पूरा खींच ले गया था, तिल्मात्र मूँढ़ जलके 
बाहर रह गयी थी | “वार बरात्रर बारि हैं! की दशा ठीक-ठीक 
घ्रट रही थी, किन्तु ऐसे सूक्ष्म समयम भी गजेन्द्रकी पुकार पहुँचते 
ही भगवान्‌ वहाँ पहुँचे थे और उस आतत्त शरणागतकी तत्काल 
रक्षा की थी । 


अवस्था भी चाहे जेंसी ही क्यो न हो, भगवान्‌ शरणागत- 
की रक्षामें विलम्ब नहीं छाते | व्रजवासी गोपब्रालक अपने गोधन- 
को लिये आनन्दसे उसे वनमे चरा रहे थे। जैसे ही वे लोग मूँज- 
के वनम पढुँचते हैं अकस्मात्‌ बनाप्नि जल उठती हैं। चारों 
तरफसे दावानलकी लपटे आने लगीं। गाय और गोपबालक जलने 
छगे | चारों तरफ “त्राहि-त्राहि! मच गयी। बड़ी करुणाजनक 
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विषम अवस्था थी। भला, उस सूखे जड्ुलमे ऐसा “बआटर-पप! 
कहाँसे लगाया जाता जिससे वह अम्नि बुझती और गाय और 
गोपबालकोंकी रक्षा होती | उस नाजुक हालतमे सत्र गोपबाल्क 
नतआहि-त्राहि' करते भगवान्‌ श्रीकृष्णणी शरण जाते हैं, और 
कहते हैं--- 

नून त्यद्वान्धवाः कृष्ण न याहरस्यवसीदितुम्‌ । 

बयं हि. सर्वधमंश  त्वतन्नाथास्त्वत्परायणाः ॥ 

“हे कृष्ण ! तुम जिनके बान्धव हो, ऐसे हमलेग क्या दु'ख 
पानेके योग्य हैं * हमारे तो तुम्हीं रक्षक हो, तुम्हींपर हमारा सत्र 
कुछ निर्भर है। यहाँ सम्बोधन दिया है '्सर्वधमंझ-आप सब 
घर्मोंके जाननेवाले हैं। अर्थात्‌ तुम जानते ही हो, हमने सब्र 
धर्मोसे बढ़कर यही धर्म समझा हें कि तुम्हारा आश्रय लें। अब 
क्या ऐसी अवस्थामें हम क्लेश पायेंगे 

खभावसे ही सहूुटापहारी भगवान्‌ उस विषम अग्रस्थाते भी 
त्स्काल उनकी रक्षा करते हैं, दावाप्निका पान करके उन्हें उस 
सइझटसे बचा लेते हैं। इसी आशयसे यहाँ कद्ठा है-पकपशन! 
-सववेदेश, सर्ब॑समय और सेअवस्थार्म मी मैं शरणागतका स्याग नहीं 
कर सकता। 

अथवा-+कथद्चन!--कैसा भी अधम, सब देवताओंपे परित्यक्त, 
सब लोगेंसे तिरस्कृत, नीचातिनीच ही क्यों न हो, ऐसी सर्वान- 
मिमतदशामें भी ( सबको नापसन्द ड्ोनेकी हालतमें भी ) जो 


एक बार केबल मेरी तरफ मुद्द आता है में उसे नहीं छोड़ता । 
जगनाय बढ़ते हैं... 
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श्रपस्‍ते तीथोनि. स्वरितमिष्ठ यस्याद्धतिविधों 
करं कर्ण कुयेस्त्थपि किल कपालिप्रभृतवयः । 


के ऐसा अधम और पापी हूँ कि मेरे उद्धार करनेमें सब 
तीर्थ लजाते हैं; और तो क्या, श्रीशइ्ूर प्रश्धति देवता भी मेरे पवित्र 
करनेकी प्रार्थना सुनकर कार्नोपर हाथ रख लेते हैं ।” इस तरह 
चाहे जैसा भी डीन पुरुष क्यों न हो, जो भगवानके अभिमुख 
हो जाता है, मगवान्‌ उसका फिर त्याग नहीं कर सकते । 


अजामिलको लीजिये, उसमे कौन-से अपराधोंकी कमी थी ? 
ब्राह्मण होकर वह मद्य पीता था । शूद्ध दासीको उसने घरमें रख 
लिया पा । चोरी वह करता था | जुआ वह खेलता या । जाल; 
दयात्राजी वह करता था । धोरायराघी क्रैदियोंसि जीक्किा वह 
चलाता यथा। इतना होनेपर भी शान्तिसे चलता हो स्प्रे नहीं, 
यातयामास देहिन:?-सत्र प्राणियोंको दुःख देता था। एक शब्द- 
मात्रसे ही भगवान्‌ व्यास उसके सत्र दोष कह देते हैं-.“नछ्ट- 
सदाचारः:” । जितने कुछ आचरण अच्छे गिने जा सकते है वे सत्र 
जजामिलके विषयमें नष्ट हो चुके थे। वही अजामिल मरणरब्या- 
पर पड़ा हुआ स॒त्युयन्त्रणासे छटपठाने लगा । भयह्लूर मूर्ति यमदूत 
जैसे ही उसे घोर पाशमें बाँधने लगे, मयके मारे वह चिछा उठा | 
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१. कान्यकुब्जे द्विजः कश्मिदासीपतिरजामिल: | 

नाप्ना नश्सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः ॥ 

बन्दाक्षफेतये वृत्तिमास्थितः । 
विश्नत्कुदम्बमश॒विरयातियामास देहिनः ॥ 
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पुत्रके ममतापाशमे बैंधा हुआ वह खेलते हुए पुत्रकों बुलानेके 
छिये उसका नाम लेकर पुआएता है---धनारायग! | 


बस, उसी समय भगवानके भेजे हुए पार्षद वहाँ पहुँचऋर 
जसे यमदूतेसि छुड्डा लेते हैं । स्मरण रहे, यहाँ जो भगवानूका 
नाममात्र भी लिया है वह भी भगवदूबुद्धिसे नहीं, दूसरे ही आशप- 
से है; किल्तु भगवान्‌ अपने नाममात्रके उद्चाएणपे भी अपने मक्त- 
को अड्जीकार कर लेते हैं| इसी आशयसे यहाँ कहा है-“कपश्न! 
-कैसा भी सर्बपरित्यक्त क्‍यों न हो, मैं अपने अनुगतक्य त्याम कमी 
नहीं कर सकता। 


अयवा--“कथश्वन!--“त्खीकारत्य इशदृशद्वानिजनवस्पेर्धपे! 
अधोत्‌ उसके खीकार करनेमे मेरी चाहे जैसी दइट अब अदृशट 
द्वानि ही क्यों न होती हो, मैं शरणागतका किसी प्रकार भी 
त्याग नहीं कर सकता | मगवान्‌ अपने भक्तोंक्री रक्षाक्रे छिये खय॑ 
चाहे अनेक कट और अपकर्ख सह छें, परन्तु अपने मक्तोंत्रे 
तनिक भी क्लेश नहीं होने देते | अर्जुनका ही इृशन्त छे 
कीजिये,---उसके लिये भगवजानको कितना प्रयास करना पड़ा । मैं 
समझता हूँ, प्रथम तो दूसरेकी कोचवानी करना ही कोई पश्॒चन्द न 
करेगा । परन्तु भगवानको बह भी करना पड़ा। वह भी मद्राभारतके- 
से घोर युद्धमें ! जिसने सारी बाणत्र्षा पहले सारबिक्ो ही सदनी 
पड़ती है। इस कार्यमें भग्लानक्ले क्या-क्या कट उसने पड़े, यह 
बात महामारतका इतिहास जाननेऋर्लोप्ते डियी नहीं। छोर युद्ध 
दो रहा है | बाणकर्षाके मारे दम लेनेका अवकाश नहीं ! झूऊकी 
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अनीपर जिस तरह खड़े हों उसी तरह सतर्कतासे चारों तर$ 
इष्टि रखते हुए युद्ध करनेका अवसर है | रणोन्मत्त वीर संरम्भ्मे 
जाकर अपना वह कौशल दिखा रहे हैं कि उसके सामने एक 
पैड भी आगे रखना हँसी-खेल नहीं । किन्तु अजुनकों अभी बहुत 
थागे बढ़ना है। सामने वीरोंसे किसी तरह भी निय्टकर आगे 
जाना आवस्यक है | बड़ी मुश्किलसे आगे जानेका रास्ता निकाल- 
कर अर्जुनने भगवानको इशारा किया कि “हाँ, देर मत करो; 
जल्दीसे आगे निकल चलो ।? किन्तु घोड़े आगे बढ़ते ही नहीं ! | 
जो धोड़े चाबुकका स्पर्श करते ही भछाकर हवा हो जाते थे, वही 
चाबुक-पर चाबुक खा रहे हैं, किन्तु आगे नहीं बढ़ते ! अर्जुनने 
इँझलाकर कहा--“कृष्ण | यह क्‍या कर रहे हो ? अबसर तो 
देखा करो ।? आपने कहा---“घो ड़ प्यासे हैं, जल पिलाये बिना 
जागे बढ़ना असम्मव है |! 

इस भयझूर तुपुर युद्ध जऊ पिलानेके संकटका जरा 
अनुमान तो कीनिये। किल्तु भगवानकों वह भी करना पड़ा | 
एक हीं क्या, ऐसे अनेक अवसर आये हैं । 


ब्रजभक्तोंके लिये भगत्रानूने क्या-क्या नहीं सहा « यह बात 
किससे छिपी है * गोपियोँ कहती हैं--“कल्हुआ ! जा, क्रो 
पीढ़ी उग्य छा ।? आप आश्ञावाह्यीकी तरह जाते हैं और उस पीढ़ी- 
को उठते हैं। कितने आपसे वह भारी पीढ़ा नहीं उठता । आप 
है यह्ते उसे मस्तकार उठाकर लाते है | और तो क्या, पैंसम 
पहननेकी पादुकातक आपसे उठवायी जाती है । गोप कहते है 
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पकल्हुआ ! मेरी खड़ाऊँ तो ले आ।? आप पासुलपाद उस गोप- 
की पादुकाओंको दोनों हाथोंसे छातीमे चिपकाये हुए, वालोबित 
मन्द-मन्द गतिसे चलते हुए वते है और हँसते हुए उसे देत हैं । 
जिन त्िल्रेकीनायकी चरणधूलिके लिये अनेक जन्‍्मोंतक घोर 
तपस्या करके भी योगी-उुनि तरसने ही रह जाते हैं, वही भगवान्‌ 
दूसरोंकी पादुका उठाते है ! जिस समय आप जैकुण्टमें विराजते 
हैं उस समय ब्रह्मादि देवता भा आपका अवसर पूछा करते हैं कि 
श्रीनिकेतनका दर्शन तो मिल जाय । क्ल्तु जय-विजयादि 
पार्षदोके पहरेमे सहता चले जानेका साहस किसे होता है वहाँ 
सनकादि महर्षितक दरवाजेपर ही रोक दिये जाते हैं । परन्तु वही 
चराचरनायक भगव्रानू 'आत्मनो भ्रत्यवक्यताम' अपनी भक्त- 
पराधीनताको दिखाने द्ुुए यहाँ अपने मस्तकपर पीढ़ा उठाकर 
लाते हैं-.विभर्ति क्चिदाज्ञप्त: पीठकोन्‍्मानपादुकम्‌ |? यह तो हुई 
लोकदृश्सि हानिकी बात | अब्र अद्ृट हानिकी बात लीजिये। 
यों तो सर्वेश्वरर भगवानके लिये दइृ४-अदृश कोई भी गुण-दोष 
कदापि लागू नहीं, परन्तु हरमछोग अपनी इशटिसे बिचार कर रहे हैं। 
जिस समय बुद्धिमान्‌ श्रीड़नुमानने कार्यसिद्धिके लिये श्री- 
रामचन्द्रक्ो सुग्रीबे लाकर मिलाया और सुम्रीकने प्रार्थना की--- 
तमचेव प्रियार्थ मे चेरिणं. भ्रादरूपिणम । 
बालिन जहि काकुत्सयथ मया बद्धोडयमञ्जलिः ॥ 


“हे काकुत्स्य ! भाईरूपी उस बैरी बालीको मेरे हितके लिये 
आप आज ही मारिये । में ढ्वथ जोड़कर आपके शरण द्वोता हूँ । 
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उस समय भगज्रानूने उसे अभय दिया और यहाँतक उप्तका सम्मान 
किया कि शरणांगतिक्रे स्थानपर उसके साथ आमने अम्रिसाक्षिक 
मित्रता कर डी। अपने परिकिरत सुर्ग्रवक्ा यह अज्ञीकार करना 
सामान्य न था। जिस क्षण श्रीरामने सुप्रीवपर अनुप्रह किया 
उसी क्षण श्रीजानकीको शुभ शक्रुन और बाली एत्र गत॒गको एक 
साथ अपशकुन हुए । महर्षि वान्मीकि कहते है-- 


सीवाकपीन्द्रक्षणदाच एर्णां 
राजीबह्ेमज्यलनोपमानि 


बामानि नेत्राणि सम॑ स्फुरन्ति ॥ 

थ्रीराम और सुग्रीवका परस्पर स्नेह होते ही सीता, बाली 
और राक्षसोंके क्रमसे कमल, छुबर्ण और अम्निके समान बायें नेत्र 
एकदम फरकने लगे |? 

भगवानने सुप्रीवके इस स्त्रीकारफों यहाँतक निभाया कि 
आपको छिपकर भी बालीको मारना पड़ा । दूसरेके साथ युद्ध 
लगे हुए बालीकों छिपकर मारनेके विपयमे यद्यपि कई समात्रान 
पुरागान्तरमें हैं, मूलमें भी इसका उत्तर रिया ही है; परन्तु यद 
कार्य साधारणतया मलुष्यध्णिसे तो अद्र हानिजनकसा ही 
दीखता है। इसके लिये बालीस भी आपको उपाल्म्म सुनना 


पड़ा है-- है को 
पराश मुखवध क्त्षा थु॒भाप्तस्त्वया गुण: । 


भ्रगयान्‌ श्रीरामका भाषण श्ष्ड 


'दूसरी तरफ मुब किये हुए मेरे ; बसे आपको कौन गुण 
मिला, जो दूसरेके साथ युद्धमे लगे हुए मुझे छातीम बाण 
मारा ।! पन्‍त भगवान्‌ अपने शरणागतके लिये इष्ट-अदृ्ट सत्र 

रे 4 हु छ 
तरहका अपना अपकर्ष सह सद्यत हैं | इसी तात्ययसे महर्पिने 


यहाँ कहा है--“कथश्वन! “मै कंसे भी शर्णागतका त्याग नहीं 
कर सकता |! 


अथवा--'कथश्वन?, “गुणाभावेडपि! । अर्थात्‌ शरणागत पुरुषमें 
कोई गुण न हों तो भी । गुण न हों तो न सही, परन्तु कम-से-कम 
उसने दोष तो न हों । “अपदोषतैत्र विगुशस्य गुज ”-गुणरहितमे दोष 
न हों, यही गुण समझना चाहिये । किन्तु गुण न हो, इसके सिवा उसमे 
दोष भी हों और बहुत हों, तो भी मैं शरणागतका त्याग नहीं कर 
सकता । “नष्टसदाचार! अजामिलमे गुण तो होगा ही कहाँसे * 
यह देखिये कि उसने कौन-से दोष न थे * चोरी, जुआ, मद्च, 
उल-कपट, हिंता आदि दोषोंकी लिस्ट तो पहले ही पेश कर दी 
गयी है। परन्तु भगवान्‌की दयाद्ुताको देखिये, शरण/गतप्रति- 
प्रडकतापर दंड दीजिये कि शरगागति तो दूर रही, केवछ नाममात्र- 
सरक्॑तनसे भगवान्‌ उसका स्त्रीकार कर छेते हैं । इस दयाद्ठतापर 
अल्कारके नामसे नुक्रताचीनी करते हुए साहित्यवाले तो कद ते हैं--.. 


'कर्ते वित्रेकीं नयसि स्व पातकिनो5पि यत्‌”--आपके यहाँके 


विचारव बलिद्ारी है जो पापी भी स्वर्ग पहुँच जाते हैं। सूरदासजी 
कडते हैं--'मोसे पापीहू तिरें अधधुध सिस्कार !” यही सब 
सोचकर महर्षि बद़णते हैं-पकपब्वन!-'मैं शरणागतका किसी 
तदद भी स्पग नहीं कर सकता |! 
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“जब आप इसका त्याग नहीं कर सकते तो हमको यह भी 
समझ लेना होगा कि आप हमलोगोंको छोडनेके लिये तैयार है. 
क्योंकि बैरीकी तरफका ही कया वेरीके साक्षात्‌ भाईको ही ऐसे 
नाजुक समयमे विश्वास करके अपने पक्षमें मिला लेना हमलेगोंको 
तो हितकारक नहीं माक्ठम होता। एक-दो नहां, प्राय, सभी 
शिविर्के आदमी इसके स्वीकारमे सम्मत नहीं है। आपने जब 
अपनी-अपनी संम्मति निवेदन कर देनेकी आज्ञा दी; तब 
सभीने इसका अज्ञीकार करना अनुचित बतलाया है। दुसरे. 
नीतिके अनुसार भी इसका संग्रह करना किसी तरह भी उचित 
नहीं समझा जायगा ! तब हमलोगोंका ही क्या दोष है: आप 

स्वीकार करते हुए हमलोगोंका तिर॒स्कार करना चाहते हैं । 

क्ल्ति यह आपकी शरणागतब्रत्सलताके अनुकूल न होगा । आज 

आये हुए, नवीन, एकमात्र आदमीके लिये सदाके सेवक और आपके 

जरणानुगत हमलोगेंका इस तरह अनवसरमें परित्याग क्या उचित 

गिना जायगा * अतरव आप सब चाहते हों तो भी इस नाजुक 

अवसरपर दष्टि रखकर तथा चिरकालसे आपके शरणागत हुए 

हमलेगेके परियाग करनेकी कब्षेरता न करनी पडे, इस अनुरोध- 

से मी आशा की जा सकती है कि आप इस आग्तुकके सम्रह 
करनेका आम्रद् ने करेंगे ।! 

सुप्रीवादिकी इस बिप्रतिपत्तिप: भी शरणागतवत्सल श्रीराम- 

प्रतीक्षाम तरीाहर खड हुए विभाषण 
के चाहते । इसीलिये आप आज्ञा करते के 
बह आपक्षेगोंका पर्िषांग भी पड़े, परल्तु 
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मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता ।! उचितानुचितका तिचार 
कर लेना अवश्य में आवश्यक समझता हूँ, परन्तु इसके लि 
भैयेकी आवश्यकता ह। मेरे कानम जिस समय “शरण! शब्दकी 
भनकमात्र पड़ती है उसी समय भेरा हृदय उसके पास पहुँचनके 
लिये अधीर द्वो उठता है । 
अपने बछड़को घर छोड़कर गाय वनन चरनेके लिये चरी 
जाती है। वहाँ सत्र समृहके साथ तरह अपना समय तृण चरनेत 
बिता देती है, किन्तु जैसे ही चार बजे, और ग्वालेन पशुओंका 
मुँह ज्यों ही गाँवकी तरफ किया कि उसको अपने बछड़ेकी मन्द- 
मन्‍्द स्मृति आने लगती है । ज्यों ही गाँव आया कि ग्वाला सत्र 
पशुओंको अपने-अपने घरकी तरफ ढाँक देता है । वे बड़ी उतावली- 
से अपने-अपने घरकी तरफ दौड़े चले जाने है | वह गौ भी 
दुधभरी गादी लिये अपने बच्चेको पिलानेकी उत्कण्ठामे बड़ी तेजीके 
साथ चली आ रही है । इधर खूँटेसे बैंधा वह बठड़ा भी पड़ोसफे 
पशुओंको जैसे अपने-अपने घर आते देखता है, त्यों ही वड़ अपनी 
माताके लिये तड़फड़ाने छगता है । वनमार्गकी तरफ टकटकी बोध 
हुए उस बछड़ेने दूरसे आती हुई माताको जहाँ देखा कि वह 
कान खड़े करके बढ़े प्रेम और करुगाभरे खबरें 
मैने खरमे « माँ माँ? 
पुकारने लगता है। उधर गौने भी जैसे ही बछड 
अछ३का राब्द सुना 
कि स्नेहसे हुकार करती हुई बाड़ेकी तरऊ दौड़ने लगती है । घरका 
मालिक उस हुकारकों सुनते ही बाहेका दरवाज़ा खोड हे 
है-ऐसा न हो, गाय उसे उखाड़ है 


ड़ डाले । चाहे जै और 
पैयेंक्ती गाय क्यों न हो, उस प्रेम बेला उससे रहा बार 


हा नहीं जाता | 
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अपने बच्चेक्रों जबतक आँख भरकर वड़ देख नहीं लेती, सूँत्र नहीं 
लेती, चाः नहीं लेती, तब्रतक उन्मादिनीकी तरह दौइती है । 
उसके स्तनोंते प्रेमका प्रत्रण बढ़ने लगठा है | भक्तवत्सल 
श्रीरामचन्द्र कहते हें कि शरणागतका शब्द छुनकर मेरी भी वही 
दशा होती है, मुझसे फिर रहा नहीं जाता, न मुझे विचार करने- 
जितना थैर्य ही रह जाता है । 


कदाचित कहा जाय कि जैसा वात्सल्यपात्र अभी आया 
हुआ यह त्रिभषग है वेसे हम भी तो आपके वात्सल्यमाजन ही 
हैं, फिर हमारा त्याग कैसे किया जायगा ? इसका उत्तर भी आप 
खभावको लेकर ही देते हैं | आप कहते हैं कि गौ अपने बच्चेपर 
कैसा प्रेम रखती है, यह पूर्व-दशन्तसे जान ही लिया है । किल्तु 
जैसे ही उसको नया प्रसत्र होता हैं और नये छोट-से उस बछड़े- 
क्य्रे जैसे ही वह सामने देखती है, पहलेके बछड्ोंकी छोड़कर पहले 
उस नये बच्चेक्नो समाल्ती है । 


जरायु ( जेर ) से लिप- हुआ वह बच्चा चाहे ससारमात्रवी 
दर्टमिं छृणाभाजन दीखता हो परन्तु गौ उसे भूमितें पड़ते ही, 
अपने पहलेके बर्बोक्रो छोड़कर उसे ही चायने रगती है । उस 
समय चाहे हजार रुकाबटे हों, परल्तु प्रमोन्मत्त हुई वह क्रिसी 
तरफ मी इथिं न देकर उस बछड़ेको चाटती है, उसपर उसका 
यहाँतक प्रेम हो उठता है कि किसी दूसरे आदमीको अपने बन्चेके 
पास आता हुआ देखते ही वह सौंतियाकर मारने दौड़ती है । 
यहाँतक भी चुना है कि वह साधारण जंगली जानवरतकक्ते उस 
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समय अपने बच्चेके पास नहीं आने देती । रातभर उसके लिये 
वह सिंहरूप घारण करके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई उसकी 
रक्षा करती है। जब यह खामात्रिक नियम है तब नये आये हुए 
इस शरणागतके लिये आपलोगोंका भी यदि त्याग हो जाय तो 
कोई अखामाविक बात नहीं | इसी आशयसे आप आज्ञा करते हैं 
-कथश्चनः-चाहे आपलोगोंको भी छोड़ना पड़े, परन्तु में 


इस समय आये हुए इस शरणांगतका परित्याग किसी तरह भी 
नहीं कर सकता । 


ठीक है, आपने जो आज्ञा की कि «चाहे मेरी कैसी भी हानि 
होती हो, अथवा आगतुक कैसा भी दोषी हो, परन्तु शरणार्थी 
होकर जो मेरे पास आता है उसका मैं त्याग नहीं कर सकता |! 
यह आपकी उक्ति शरणागतबत्सटता और अभयदानदीक्षात्रतके 
अनुकूछ ही है, परन्तु आप जब मर्यादास्थायनके लिये पपारे हैं 
तब स्वेकमर्यादाका अनुरोध भी तो कुछ रखना हो पड़ेगा | यह 
यदि दोषी हो तो इसे आश्रय देना क्या उचित गिना जायगा * 
अतए्व दोषी होनेपर तो इसका परित्याग होना उचित ही है । 
इस शह्के उत्तरमें भक्तवस्‍सल श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं... 


“दो यद्यपि तस्थ स्यात्‌ः--मैं तो अच्छी तरह दृष्टि 
अलवर देखता हूँ, तो भी मुझे कोई दोष दिखायी नहीं पड़ता, 
पर्तु अस्वानमें भी भयकी शाह्ला करनेवाले आपलोगोंके विचारसे 
यदि उसमें दोष है तो 'स्थातः---हुआ करे | मैं ऐसे दोषको उपेक्षणीय 
समझता हूँ । अयबा '्यात्‌ः--यह अड्लीकारार्थक अव्यय 
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है | आपलोगोंके अनुरोधमे मैं ख्वीकार भी कर छेता हूँ कि उसमें 
दोष है, परन्तु जब मै शरण देने बैठा हैँ तब मुझे अपने आश्रितका 
दोष सहन करना ही पडेगा | वात्सल्यका खभाव ही यह है कि 
उसत दोष भी सहनीय ही क्या. प्रिय छगने लगते हैं । छोटे 
बच्चेकों जैते ही आप गांदीमे लेते है वह कभी नाकको नोचता 
है, तो कभी आँखमें उँगली चलाता है । देखा जाय तो ये किसी 
कारणसे भी सहनीय नहीं हो सकते । दूसरे आदमीका नोचना 
तो कैसा, वह मुँहतक हाथ भी ले जाय तो महाभारत खड़ा हो 
जाय । परन्तु प्रिय बाढक बाबाकी दाढ़ी खींचता है और बाबा 
प्रेमगद्द होकर उसे छातीासे लगाते हैं, कपोलचुम्बन करते है । 
कारण यही है कि वात्सल्यभाजनके दोष भी हमे प्रिय लगते हैं | 
बालकके हाथमें हम कोई चीज सौंपते हैं और वह हँसता हुआ 
हमारे ऊपर फेक देता है; परन्तु हमे बुरा लगना कैसा, हम बड़े 
प्रसल होते है । फिर वही चीज उसके हाथमे सौंपते हैं और वह 
फिर फेंक देता है । 

तुतलाती हुई भोली बोलीसे वह जिस समय किसीको 
'हत्तः ( तिरस्कार ) करता है अथत्रा अकथ्य गाली भी देता है 
उस समय शिक्षाके विचारसे हम उसे मना जरूर करते है और 
करना मी चाहिये, ताकि आगे उसके संस्कार बिगड़ न जायँँ, 
परल्तु इृद्यपर हाथ रखकर देखिये, क्या उस गालीसे आपका 
हृदय जलता दै ? नहा-पोकर खब्छ शरीरसे जिस समय हम अपने 
करेंगे बैठे होते हैं उस समय मजाल है कि थोड़ी-सी भी गर्द 
हमारे इर्द-गिद भी आ जाय । कमरेकी चीजें साफ कमरेमे नौकरसे 
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यदि जरा भी गर्द उड्॒ती है तो फटकारना पड़ता है कि “इतने 
दिन हुए, जरा भी आदम्रियत नहीं आयी !? किन्तु धुट्नेकि बल 
चलता हुआ हमारा छोटा बच्चा धूलिभरे शरीरसे जैसे ही हमारी 
गोदीम आ बैठता है, उस समय ऊपरसे चाहे हम कुछ भी कहते 
हो, परन्तु हृदयसे पूछिये, क्या उस समय आदमियतकी दुह्हाई याद 
आती दै ? गरम होना कैसा, हमारा हृदय भीतर-ही-भीतर शीतल 
हो जाता है | कालिदास कहते हैं---“धन्यास्तदक्लनरजसा मलिनी- 
भवन्तिः--अपने पुत्रक्ी अद्भधूलिसे जो मलिन होते हैं वे वन्य 
है | सत्य बात नो यह है कि स्नेहभरी आँखोंसे दोष दिखायी ही 
नहीं पड़ते, उनका त्याग केसे किया जाय ? अपने बालकमे 
कुरूपतादि दोष हो तो भी वह अच्छा लगता है । इसी अभिप्रायसे 
काल्दासने कहा है--५सर्व॑ कान्तमात्मीय पश्यतिः---अपनी 
चाज्ञ सबको अच्छी दिखायी देती है | स्नेह जब हृदयके सम्पूर्ण 
अवकाशको रोक लेता हें तब बेचारे दोर्षोकों उसमें समानेका 
मौका ही कहाँ मिलता है “ शरागमते किल ढदये प्रतीढ़ि दोषा न 
मान्त्येबः--प्रेमसे भरे हृदयम दोष समाते द्वी नहीं हैं । इसी 
अभिप्रायसे श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--'दोषो यथपि तस्य!... 
आपलेगोंके अभिप्रायानुसार यदि उसमें कुछ दोष हो भी, तो 
स्थात्‌'--रहे | 

अयथवा---'दोषो यद्यपि स्थात्‌, तम्य ( शारणागतस्थ ) न 
दोष “-सम्मव है, उसमें दोष हो, परन्तु शरण आनेपर उसका 
कोई दोष न रहा। चाहे कैसा भी दोषी क्यों न हो, जिस समय 
में शरण हैं" यह कड्डता हुआ मेरे समीप आता है, उस समय 
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मेरी द्टिमे वह सर्व दोषेसि रहित हैं | बात यह हैं कि परमदयादु 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्राणिमात्रकों अभयदान देनेका व्रत ले रक्‍्खा 
है | आप अभयदानका सत्र खोले हुए प्रतीक्षा किया करते है कि 
कोई शरणार्थों होकर आवबे और मैं उसे अभय दूँ । यदि कोई 
शरणार्थी आयेगा ही नहीं, तो आपको अभय देनेका अक्काश हीं 
कहाँ मिलेगा ” और यदि अमय देनेका कभी अवसर ही न पड़ा 
तो फिर प्राणिमात्रकों अभयदान देनेका त्रत कहाँ पूर्ण हुआ 
याचकके बिना दान ही कैसा ? यह तो बड़ा अच्छा योग है कि 
डारणार्थी आपके पास आया है | फिर क्या ऐसे सुअबसरको झोडा 
जा सकता है ? गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
व्‌ दयाद्ु, दीन ही। य्‌ दानि दो मिलारी । 
अतएव जिस समय शरणार्थीका उच्चारण किया हुआ भगण' 
आब्दमात्र ही आपके कानोंमें पड़ता है, आप गद्ढट होकर उसको 
अपने आश्रयमें लेनेके ल्यि उत्कण्ठित ही जाते रह । यह दोषी हे 
कि नहीं, इसे वहाँ देखता दी कौन है : वहाँ तो यह राश्णार्थी 
है कि नहीं, केबल इसीपर ईटि रहती है | जब यह शरणागन 
डो चुका तो फिर इसके दोष कुरेदनेसे क्या प्रयोजन * 
मान लो कि यह दोषी हैं, परन्तु इसने शरणागति तो 
कर की ! यदि इसमे दोष ही न होता और उसके 
कारण ईसे कोई का ही प्रतीत नहीं होता तो यह अपना घर-बाप 
यहाँ आता ही क्यों ! दोषड़्ीके कारण तो बचाव 
किये शरणार्थी इज है | प्रबछ चक्रवर्ती राना अधीनता म्वीकार 
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न करनेवाले उद्दष्ठ सामनन्‍्तपर आक्रमण करता है । इस उद्ण्डताके 
दोषके कारण घोर युद्ध मच जाता है। दोनों तरफ रणचण्डी 
जाग उठती है। हजारों आदर्मा सदाके लिये समराज्बरणम सो जाते 
हैं, परन्तु प्रबल शक्तिसे दबाया हुआ वह जैसे ही हारने लगता 
है, प्राणान्तिक सझूटसे जैसे ही घ्रवरा उठता है, उसी प्रत्ल 
चक्रत्॒तके बह शरण हो जाता है । शरण होते ही वह भी उसे 
अभय दे देता है। फिर उसपर कोई मार नहीं होती । तरह सत्र 
सह्टोंसे बरी हो जाता है। उस समय यह नहीं सोचा जाता कि 
इसने पहले अपराध किया था. यह तो दोषी है, इसे श्रोंकी 
मारसे क्‍यों बचाया जाय ? यह अपराध कर चुका था, तभी तो 
शरणार्थी होकर अधीनता खीकार करता है। इसी तरह दोषोमि 
प्रपीड़ित आदमी घबराकर ही तो भगवानके शरण होता है ! 
शरणार्थी होनेपर भी यदि मग्खान्‌ दोषोंका बहीखाता खोल बैटें 
तो उस बेचारेकी क्‍या गति हो / हम दोषी हैं तभी तो कनोड़े 
होकर शरणार्यी हुए हैं, मगवानसे दयाकी प्रार्थना करते है । 

यदि हम खखवर्णोचित, पिधिबोधित धर्मानुष्नान करते हुए 
होते, पर्मंकतानताके कारण “पाप किसे कहते हैं? यह भी नहीं 
जानते होते, आध्यात्मिक तत्त्वोके मननसे हमारी प्रवृत्ति अन्‍्तर्मुग् 
हो गयी होती, हमारी चिक्तबृत्ति शम-दमादिसाधनपू्ष॑क सदा 
प्रत्यगात्मचिन्तनमे ही लगी रद्वती होती, ससारमे रहकर भी “पुरुषस्नु 
पुष्करपलाशचन्िर्लेप:? के अनुसार हम तक्लज्ञानी महाराज जनकका- 
सा असक् जीवनन्यापन करते होते तो हमको अपनी आत्माके 
दिये इतना मय न होता और न हम इतने छाचार और निराधार 
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होकर केवल दयाके ही मिखारी बनते । हम भी यही प्रार्थना 
किया करते कि “मगवान्‌ न्यायकारी है, हमारे कर्तव्य देखकर 
उचित फैसला देंगे । इसमे भयका काम हीं कया है ” जिसे प्रन्थ 
कप्ठ्स्थ उपस्थित है और जिसने- परीक्षाके परचे सेंठ-परसेट किये 
हैं बह भला परीक्षककी रिआयतकी प्रतीक्षा क्यो करने लगा “ 


धार्मिक पुरुर्षोके लिये दो प्रकारके आदर्श जीवन हो सकते 
हैं--“-एक ऋषि-जीवन, दूसरा शुद्ध भक्त-जीवन | 
ऋषि-जीवन वह है. जो ग्वॉडेके धारपर सामान्य और विशेष 
धर्मोंका पाठन करता आता है । ऋषिगण शाख्रके अनुसार छोटेसे 
लेकर बढ़ेतक प्रत्येक अपने कार्यको यथावस्थित करते हैं । उनके 
शम-दमादिका वह बल है, आत्मसंयमपर उनका इतना अधिकार 
है कि कया मजाल उनकी जीवनचर्यमे तृणमात्र ध्षा अन्तर पड़ 
जाय । साइंसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओंके तौलनेके काँटम कदा- 
चित अन्तर पड़ सकता है; परन्तु ऋषियोंके सयत जीवनमें 
व्यत्यास नहीं हो सकता । वे इस भूमिमें ही क्या, 
दिव्यलोकोमे भी सारे घुख-साधन ्राप्त होनेपर भी अपने संयमको 
| मन और इन्द्रियोंकी बशम रखते हुए सदा ब्रह्म- 
भावनामें निरत रहते हैं। ऐसोॉके लिये ही काल्दिस कहते हैं-.- 
ध्यान रतशिछागहेई विद्रुषत्लीसन्निधा सयम '-.. रम्शिलाओंके 
भवनेमि समाधि छगाते हैं, देवाज्ननाओंके पड़ोसमे रहकर संयम 
खते हैं । उन्हे अपने आत्मविजयपर पूरा भरोसा है | वहीं कर्म 
और इनके द्वारा ईश्वरारापन करते हुए अपबर्ग पानेके अधिकारी 
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भी होते हैं। बिल्तु ध्यान रहे, इस “अप्तिपारात्रत? मे जरा-्सी 
मी मूल हुई कि बस, सब किसा-कराया मिट्टी हो जाता है । 
स्थान-स्थानपर ऋषियोंके तपोश्नश होनेके इृत्तान्त आप पढते ही हैं । 

दूसरा दै मक्त-जीवन । भक्त सब कुछ साधन करते हुए 
मी अपने साधनोंपर मरोसा नहीं करते | वे तो कहते हैं. कि 
मगवान्‌ ही हमारे तो साध्य और साधन हैं । न इमे साधनोंका 
बल है, न हम साधनबलसे मगवानतक पहुँचना ही चाहते हैं । 
इमारी क्‍या शक्ति है कि कुछ कर लें। हमे तो उनकी कृपाका 
ही भरोसा है । उनके आसरे ही हम तो निर्मय हैं | वे दयाद्ध 
हैं, अपनी दयादुताके विरुदपर हम-सरीखे अह्ृदियोका भी अवश्य 
इद्धार कर देंगे । हमसे पुण्य बनना केसा, कोई पाप ही बच 
जाय तो बहुत है। ये तो कहते हैं-- 

स्वक्तों नास्ति दयानिधियेदुपते मक्तो म मक्तः परः । 

है भगवन्‌ ! आपसे बढ़कर कोई दयासागर नहीं और 
मुझसे बढ़कर कोई प्रमादी ( भूल करनेत्राछा ) नहीं ।' 

यह बात नहीं कि ये लोग धर्मानुष्ठानमें कमी करते हों । 
नहीं-नहीं, ये स्येग क्मोनुष्ठानकी डौंडी पीटनेवालोंसे बहुत सतर्क 
जीवन-यापन करते हैं, परन्तु बात यह है कि ये लोग शब्रबिट्टित 
कमे करते हुए भी उसका अभिमान नहीं रखते । क्योंकि ये 
मगवानूकी कृपाको ही एकमात्र अवलम्बन मानते हैं, कम्मको 


साधन डी मानना नहीं चाहते। अतएव ये तो आराष्यसे यही 
क्रथना करते हैं-.- 


१६ शरणागनिरहस्य 


विहितं जहत॑ विवेकहाना- 

बृहित॑ कर्म चञत्रा नित्यमाचरन्तम | 
अपयातगुणं हरिध्रिय मा 

कृपया केवलयेव. पालयेथा३ ॥ 


'मुझका विवेक नहा. अतण्व में जास्रविष्ठित कार्योकों छोड 
देता हैं तथा शाख्रविरुद्र काय सदा करता हैं। इसलिये मैं तो 
उद्घारके योग्य गुणोंसे रहित हूँ । हे हरिप्रिये ' सेग केबल कृपा 
करके ही उद्धार करिये | पूर्वोक्त दोनो प्रकार्के अधिकारियोंक्यो 
सरलतया समझनेके लिये ठो दष्टान्त दिये हैं. बन्‍्दर और बिल्लीके 
बच्चोंके । 

बन्दरका बच्चा अपनी माताके पेटसे इस तरह चिपटा रहता 
है कि उसकी माता एक पेडसे दूसरे पेड़पर उछलती है. कूंदती 
है, परन्तु बच्चेका गिरना कैसा, उसे जरा आजार नहीं आता | 
किन्तु यहाँ ध्यान रहे. इस कार्यम सारा उद्योग पजोसे पकड़नेवाले 
उस बच्चेका है । तरह अपने हाथ-पाँवोसे अपनी सर्व्ब-शकिसे 
माताके पेठ्म ऐसा सठ जाता है कि माता गिरे तो ही वह गिरे । 
माता उसमें कुछ उद्योग नहीं करती । हाँ, यह जरूर है कि उसकी 

भी आन्तरिक इच्छा है कि यह चिपटा रहे | वह नहां चाहती कि 
यह गिर जाय | यदि वहीं गिराना चाहे, तो बात ही दूसरी है, 
परन्‍तु वह उस बच्चेके ले जानेम जरा भी उद्योग नहां करती । 


दूसरा बिल्लीका बचा है। वह अपनी नतरफसे कुछ नहीं 
हर देख * 
करता । बल्कि जिस समय माँ उसे दूध पिला चुकती है, वह निःवेष्ट 
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होकर पढ़ जाता है, ऑँ्वेतक मींच लेता है । उस समय माता 
ही अपने मुखसे दाबकर उस बच्चेको स्ानान्तरम ले जाती हैं, 
बच्चा अहदी हुआ मुखमे लटका रहता हैं | इसी तरह दोनो 
अधिकारियोंकी समझ लीजिये | एक अपनी शक्तियोंकों लगाकर 
अपने बलसे भग्वान॒का अनुगमन करना चाहते हैं. दूसरे अपने 
उद्योगका उसमे सम्बन्ध ही नहीं जोड़ते | इस कर्ममय संसारमें 
रहते हुए भी वे भगवानपर और उनकी क्रपापर ही टकटठकी लगाये 
र्ते हैं, कर्मोपर उन्हें आस्था ही नहीं। अतए्व चाहे उनसे कर्म 
होते भी हों, परन्तु ने उनके फलल्‍मे लिप्त नही होते । जैसा कि 
गीतामें कहा है--- 


त्यकत्था कर्मफलासकू नित्यतृप्तों निराधयः । 
क्मण्यमिप्रवृश्षोौ5घपि नेच किश्लिस करोति स. ॥ 
जब उनका फल नहीं तो कम करना, न करना बराबर 
है। इसलिये वे 'किये भी! “नही विये! के समान है। भगवान्‌ 
कड़ते हैं कि जब मेरे भक्त मेरे ही आश्रयपर इतने दढढ़ हैं कि वें 
कर्मपर इश्टितक नहीं देते, तत्र क्या में ही इतना मकीर्णहदय हो 
जाऊँगा कि वे तो सव कुछ मुझम ही समर्पण करके मेरा आश्रय 
लेंगे, मेरे शरण आयेंगे और में उनके दो्षोका पचडा लेकर बैठँगा ? 
नहीं, नद्दीं---- 
ये यथा मा प्रपधन्त तास्तथेब भजाम्यहम । 
'जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैँ मे थ्ी उसी तरह उनसे 
व्यवहार करता हूँ ।! जब भक्त इतने एकान्ती हैं कि मगवान्‌ और 
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उनकी #पार्के सिव्रा किसीकी तरफ आश्ामरी दृष्टि ह्वी नहीं 
डालते, तब भगवान्‌ तो दयाके समुद्र कहे जाते हैं, क्‍या वे 
ररणार्थके प्रति उदार नहीं होंगे 2 नहीं-नहीं, अवश्य होंगे | इसी 
आशयसे तो यहाँ कहते है कि «दोषों ययपि स्थात, तसवे 
( शरणागतस्य ) न दोष.'-दोष यथ्पि हैं, परन्तु शरणार्थकि 
कोई दोष नहीं रहता । 

जिस समय प्रतिकूल प्रपश्चके थपेड़े मनुष्यको लगते हैं, 
सासारिक विपत्तियोंकी अनवरत टक्करके कारण जिस समय 
मनुष्यकी मति चक्वमे आ पड़ती है, दु.खबहुल इस संसारके 
तापसे पीढ़ित पुरुष जिस समय अत्यन्त दुखी हो जाता है, उस 
समय निर्विण्य होकर शान्तिकी लाल्सासे करों तरफ घबराया 
हुआ घूमने लगता है। जिस दैव जीवके भाग अच्छे होते हैं, 
जिसे सत्सज्ञ मिठ जाता है, वह उस अबस्थामें भगवान्‌के अमि- 
मुख होने लगता है। जैसे ही इसका मुख संसारकी तरफसे 
हटता है और भगवान्‌के अभिप्तुख होता हे वैसे ही इसे शान्ति 
मिलने लगती है, क्योंकि यह दु ख तो ससारमें लिप्त होनेके कारण 
अहंता-ममताके पाशमे जकड़े रहनेके कारण था | जब संसारकी 
तरफसे इसका रुख ही हट गया तब फिर वह दुख इसे क्यों होने 
छगा | जैसे-जैसे यह ससार-भावनासे दूर और भग्वान्‌के अभिमुख 
होता जाता दै वैसे-बैसे ही इसको अधिकाधिक शान्ति मिख्ती 
जाती है । यह भी शान्तिकी डोरीसे बेंधा हुआ पारे-पीरे भगवानके 


भी अभिमुख होता जाता है। धोर ग्रीष्मसे घकराया हुआ 
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जाता है वैसे-जैसे ही उसे शान्ति मिलती जाती है और वह उसके 
अधिकाधिक समीप होता जाता है। जब भगवानके अभिमुख 
दोनेसे मनुष्यकों शान्ति मिलती है तो मनुष्यका चित्त प्रतिकल 
प्रपच्चोंसे व्शक्त होकर मगवानकी तरफ अच्छी तरह खिंच जाता 
है । उनके मुर्णोकरो जानने लगता है । उनमे अनुरक्ति ( भक्ति ) 
हो जाती है | जब भगवानम भक्ति हो गयी तो अब इस भाग्य- 
वानके लिये बाकी ही क्या रद्दा ” भग्वानूकी तरफ अभिमुख होने- 
पर ससारसे विरक्ति और भगवानमे भक्ति होना खाभातरिक ही है... 
सक्ति. परेशानुमबो..._ विरक्ति- 


रम्यत्र खैष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यममानस्य यथाश्षत 


स्तुष्टिः पुष्टिः अर बाल ॥ 

“सगवान्‌की जो 'प्रपत्ति? ( शरणागति ) खीकार करता हूं 
उसकी भक्ति, भगवद्धिषयक ज्ञान और भगवदितिर पदार्थोंसे वैराग्य, 
ये तीनों बातें एक काल्में ही हो जाती हैं | जैसे भोजन करते 
हुए पुरुषकों श्रत्येक ग्रासमें सतोष, शरीरपोषण और क्षुवाकी 
शान्ति साथ-ही-साथ होती जाती है |? 

आप ही देखिये, जब ससारसे विरक्ति हो गयी और भगवान- 
में भक्ति हो गयी, तब कोई भी दोष शरणार्थीकी भछा स्पर्श कर 
सकता है * पहलेके कोई दोष हों, तो भी वे इम समय इससे 
कोरसों दूर हो जाते हैं। शरणार्षके हृदयमे जैसे ही भगवानकी 
स्वृति होती है ओर यह उनके चरणोकी शरण लेनेको जैसे ही 
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अभिमुग्व होता है बैसे ही यह भगवान्‌का अनुम्रहपात्र हो जाता है--- 
अगवान्‌का प्रिय हो जाता है । क्योंकि भगवान्‌ तो सब ग्राणियों- 
को अमयढान देनेके लिये दरवाजा खोले प्रतीक्षा करते रहते हैं, 
शरणार्थीकों देग्वते ही भक्तकसल भगवान्‌ प्रेमगद्वद हो उठते हैं । 
अब आप ही कहिये, जो भगवान्‌का प्रेमपात्र है, जिसपर भगवान्‌- 
का अनुम्रह हैं, क्या उसको अब भी पाप. दोष घेरे ही रहेंगे 
लिसको मगवानकी स्थृति अहर्निश बनी हुई है, जिसके हृदय- 
पन्दिस्म मगवान्‌ स्थिररूपसे आ विराजे है, क्‍या अब भी वह 
पापी ही बना है? जिन भगबानूकी दृष्टिमात्र पड़नेसे पापी-से- 
थापी भी पवित्र हुए सुने जाते है. वही भगवान्‌ समूचे आ विराजे 
और वह पापी-का-पापी ही बना रहे “४ भगवानका इतना सम्बन्ध 
होनेपर भी क्या वह पक्ित्र नहीं हुआ 
खपादमूर्ल भजतः प्रियस्य 
स्यकान्यभावस्य हरि: परेचा: । 
चिकमे यच्चोत्पतितं कथजिद्‌ 
घुमोति सर्व इृदि सन्निविष्टः ॥ 

“और तरफसे मावनाकी हटाकर भगवानके चरणोका आश्रय 
छेतेवालि, अंतएव भगवानके प्रिय उस पुरुषक्ा यदि कोई दोष भी 
हो तो हद रहनेत्राले सर्वेश्वर भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते है |? 

आह) 'प्रियस्थ/---जों भेंगवानका आश्रय छेता है बढ 
पगधानका प्रिंप है । भगवानका जो प्रिय हो चुका, उसके लिये 
बाग कुछ उठ रखेंगे / भाान उससे दूर हट जायें तो क॒दाचित्‌ 
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पह सम्भव भी हो; परन्तु 'इदि सलिविट्ट "--भगवान्‌ तो 
ठेसके हृदयमे बिराजे हैं | ऋदाचित्‌ यह समझा जाय कि नगवान्‌ 
उसके इृदयमे भी आ विराजे तथा उसपर भगवानूकी प्रीति भी हों 
चुकी, परन्तु पूवेकृत अपराधोंकों दूर करनेकी शक्ति शायद 
माजानूमें न हो। नहीं-नहीं, “हरि परेश * । भगवान्‌ सब पापों- 
को हरण करनेमे समर्थ हैं, “परेश ?--परात्पर हैं | उनसे बढ़कर 
सामर्थ्य किसीको नहीं । ते सत्रके मालिक हैं, उनके ऊपर कोई 
खामी नहीं । “कर्तुमकर्तमन्यथाकर्त सामर्थ्यथ!' यदि किसीको हो 
सकता है तो वह आपहीको है । ऐसी दशामें भी क्‍या पाप दूर 
नहीं होंगे “ भगवानके प्रिय बन गये, फिर भी पापी-के-पापी 
ही रहे ” नहीं, 'सर्वे विकम घुनोति' भगवान्‌ उसके सब पापको 
जड़मूलसे नष्ट कर देते हैं । 

ससारमे मूला छुआ प्राणी ससारकों प्रीठ दकर जिस समय 
भगबानूके अभिमुख होता हें, उस समय बेचारे पातक विमुख 
होकर खय उससे भागते हैं । बडे-बड़े महानुभाव उसके भाग्यको 
सराहते हैं । जिसकी भगवानमे हक हो गयी वह तो तीथोंका भी 
तीर्थ है। उसके बरातर मला कौन पुण्यवान्‌ है « हे 
शरण लेनेको जिस समय बह मारगेमें आगे कस अप 
बह मार्ग कोटि-कोटि प्रयागके समान द्वोता जाता है | कस 
एक-एक पैंडमे, विहारीके कथनानुसार, 


'पग-पय होत प्रयाग! | 
मगबानको जो एक बार भी प्रणाम 


माहारूय अतुलनीय हो जाता है... +र लेता है उसीका 


३७० दरणागशेरहस्य 
परक्रोएपि छृष्णस्य छूतः. प्रणामो 


दर्शाश्यमेघी.. पुनरेति. जन्‍म 
कृष्णप्रणामी न॒ पुनभेवाय ॥ 


।मगवानको एक बार भी प्रणाम कर लेना दस अश्रमेर्षोके 
यज्ञान्तम्तानके बराबर है। दस अश्वमेव करनेवालेका जन्म फिर 
औ हो सकता दै, पर-तु जो भगवानूको प्रणाम कर लेता है उसका 
पुनजेन्म नहीं होता ।? 

जब प्रणाम कर लेनेका ही इतना माहात्मय है, तब जो 
अगवानका शरणार्थी हुआ है, जिसके भगवान्‌ 'हृदि सल्निविष्ट'!-7 
हृदयमें विशाजे हैं, क्या वढ दोषी कड्ा जा सकता है ? नहीं-नहींः 
बह तो “पावनाना च पाव्रनम है । केवछ मक्तिमार्गके अनुसार 
ही ये उपपत्तियाँ दी हों, सो नहीं । वेदमगवान्‌ मी कह्वते हैं--- 

प्ययेषीकावलमग्नी प्रोतं॑ प्रदूयेतेद्ास्य सर्वे पाप्णन प्रदूयन्ते!--- 
जिस तरदद अप्निम पडनेसे तृण और तल ( रूई ) दग्घ हो जाते 
है, इसी तरह शरणार्थी होनिपर इसके सत्र पाप दम द्वो जाते हैं । 
ड्सी तस्पर्यसे महर्षि कड़ते हैं---“दोषो यद्यपि स्यात्‌, तस्य 

न दोषः'--दोष यदि हो, तो भी शरणागतका कोई दोष नहीं । 
अपवा---गिधपि दोष; स्थात्‌ पर तस्थ ( शरणागतरूप- 

: ) दोषों न त्याज्यको्टि स्वृशतिः--मान भी 

'छैया जाय कि उसमें दोष है; पर्दे इरणागतिकूपी बह अतुछ्नीय 
के है, जिससे व्यकर और कोई एम हो ही नहीं सकता। 


तठुल्पः । 


गुण मी 
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जतएव उस अद्भुत गुणके कारण दोष होनेपर भी वह त्याज्य 
नहीं हो सकता | 

कइवापन सबको बुरा छगता है । कड़वी चीज मुँहमे आते 
डी 'थू-थू? का प्रयोग होता है। देखा जाय तो कड़वापनका 
सम्बन्ध जीमसे है । जीमपर रखकर ही हम चख सकते हैं कि 
यह वस्तु कडइवी दें या नहीं | अतएव इस कइ्वेपनका जिद्बाके 
खादसे ही सम्बन्ध होना चाहिये, किन्तु हेयताके कारण इस 
कड़वेपनका छोगोंपर इतना आतझ्ूु छा गया है कि बुरी लगनेवाली 
सभी चीज कड़त्री कड्लाने लगी अर्थात्‌ “बुरा” और “कड़वा? दोनो 
शब्द पर्याय हो गये हैं | नीतिनिष्णात समझाते हैं कि “कडवी बात 
किसीको नहीं कहनी चाहिये ।” बात कानसे सुननेकी चीज हैं 
और कड्ठवापन जिद्दासे जाना जाता है। “अभिधा? को धकियाकर 
*लक्षणा? ने स्थान ग्रहण कर लिया । बुरी छगनेबाली अग्रिय बात 
भी कड़वी कड्लने छगी। छक्षणाके द्वारा इस तरह चक्वरसे 
बोखनेका भी कोई प्रयोजन जरूर है। वह यही कि ऐसी बात 
अत्यन्त हेय है । यो कठुताका बुरापन अधिकाधिक प्रसिद्ध होता 
बुआ शन्‍न्दके इत्मकेमें भी पहुँच गया। कइवापन कानोंतकको 
बुरा छगने छगा । साहित्यवाले तो इस “कर्णकठुता” को पूरा दोष 
मानते हैं। बुरे अर्थको सूचित करनेवाली बात € व्यक्त शब्द ) 


फिर भी कड़त्री हो सकती है, किन्तु अव्यक्त नादतक अप्रिय 
छगनेके कारण कड़क बन गया । बाणभट्ट कहते हैं... 


चडु कणम्तो , अल्दायका: शखला- 
उम्यजरहुछा इव | 
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शबाँधनेकी सौँकलकी तरह कड़वा शब्द करते हुए, कलह 
कालिमाको देनेवाले दुर्जन अत्यन्त पीड़ा करते हैं ।! 

कहिये जन-समाजको कड़वापन कितना बुरा रूगता है “ फ्ल्तु 
अब देखिये, कड़बापनका घोर दोष भी अच्छा बन जाता है । 
समझदारीकी पूर्ण बारीकी निकालनेवाले साहित्यमार्मिक कहते हैं-- 


काइमीरजस्य कटुतापि नितान्तरस्या । 
प्केसरका कड़वापन भी अत्यन्त प्रिय छगता है ।' 


क्यों ” जो कड्वापनका दोष अत्यन्त हेय था वह प्रिय ही नहीं, 
अत्यन्त प्रिय क्योंकर बन गया  साथमें गुणके कारण। केसरमें 
बह मनोहर सुगनन्‍्ध दे जिसके कारण वह कडवापन मी प्रिय ही 
नहीं, अत्यन्त प्रिय लगता है । 


जल्शशयकी प्रशंसा इसीमे हैँ कि वह लोगोंका, यके-माँदे 
बटोहियोंकी, पीनेमें, नहाने आदिमे जलकी महायता पहुँचाकर 
कश्टसे बचावे। इस पुण्यके लिये ही बापी, कृप, तड़ाग आदि 
जलाशय बनवानेम लोग लाखो खर्च करते हैं । यदि जल्लशय 
खूब लबा, चौड़ा, गढरा बन भी गया, परन्तु उसके जलकों स्ओेग 
जीमपर भी न रख सके, और तो क्या. कपड़े तोनेके कामतक 
न आया ! तो कहिये उस जलाशयका क्या उपयोग हुआ * 
जखशयकी इस उपयोग्तिकी कसौटीपर अब जरा समुद्रको 
जाँचिये । कया वह जसख्रशायका काम करता है £ धर्मबुद्धिते 
आचमनकी बात जाने दीजिये; परन्तु दो-चार जुछू पानी मी 


अगवशय शीरालका म्तथण कक 


किसी प्यामेकी प्यास बुझानके काम न आया होगा । ५ 
वड़त हे--- 


जांद्रेग यदि यासि यद्यवहितः कण दृदाखि क्षण 

नया पृच्छामि यदम्बुघे किमपि तब्िश्चित्य देशाक्षरम । 

मैराश्यातिशयातिमाजमनिद्द मि+उस्य यद्‌ इच्यसे 

इष्यद्धिः पथिके- कियशदधिक स्यथादोजेदाहाइत. ॥ 

४ समुद्र ) यदि तुम बुरा न माना और क्षणमात्र कान देकर 
अवधानसे सुनो तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ । आशा ऋरता 
हूँ, तुम खूब निश्चित सोच-समझकर उत्तर दोगे । बड़ी दूरसे 
थये प्यासे पथिक अत्यन्त निराशासे दू खके निःश्वप्स लेते हुए 
नुम्दें बार-बार देखते हैं और उस समय उनके हृदयभ जो दाह- 
दुःलल होता है बह तुम्हारे इस भीतरी बड़वाग्निदाहसे कितना 
अधिक होता होगा, यह हमें तुछझ्ता करके व्रता दो । दोनों 
दुःख तुम्हारे सामने रहते हैं, बडवाग्निका दाह भी तुम्र जानते हो 
और वह निराशाजनित पथिकोंका अन्तर्दाहरूप दु.ग्ब भी तुम 


रोजाना देखते हो । अतरब तुम्हीं बारीक तुलना करके हमें 
निश्चित उत्तर दो । 


यों जलाशयके लिहाजसे तो ममुद्र बेचारे दीन पथिकोंसे 
नित्य ऑँसुओंकी जलाप्नलिं पाता है, परन्तु इस घोर दोषके 
रहनेपर भी वह प्रशसापात्र है । उसमे सर्वामिनन्दनीय गुण 
यही है कि उसमेंसे ही अमूल्य रह निकलते हैं । इसोलिये 


दोषकी क्या कपा ? हलाकर”-..(लनोंदी गान कद्धकर उसका 
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गुणगान किया जाता हैं । दुटप्पेमे प्रयोजनकी बात कहकर 
रघुबंशियोंका इतिहास लिखनेवाले महाकवि कालिदास भी उसकी 
प्रशसताम चौदह श्प्रेक गवच कर डालते हैं । कारण यही है कि 
गुणके कारण दोष भी उपादेय हो जाता है । कद्रमा क्षयी, कलड्ढी, 
पाण्ड्रोगी, सब दोषषोका पात्र हैं | विशहियोंकी वकालत करते 
हुए कवि उसे कोसते भी हैं--“४दरैश्वरिवै्जाने सत्यं दोषाकरों 
भगवान?-ऐसे-ऐसे चरित्रोंसे माछ्म होता है कि तुम अवश्य दोषोंकी 
खान हो  दोषाकर-रात्रि करनेवाला तथा दोषोंकी खान | । 
किन्तु अमृतवर्षा करनेवाले प्रकाशगुणके कारण वह ५राज? है । 
समुद्र और चन्द्र इन दोनो दोषोंके रहते हुए भी वह्द अतुलनीय 
गुण है जिससे मुग्ध होकर कविलोग प्रशंसा करते हुए नहीं 
अधघाते, इनके नाममात्रपर ही 'बाह वाह” कर उठते हैं--- 


गुणभामाभिसंवादि मामापि हि. महात्मनाम्‌ । 
यथा सण्डरजाकरसुधाकराः ॥ 
धरह्मात्माओंके नाम मी गुणानुसारी हुआ करते है । जैसे 
छुबरण, श्रीखण्ड, ख्नाकर, चुधाकर । 


गुण होनेके कारण समुद्र, चन्द्र आदि बड़ोंके दोष तो शायद 
लिद्ठाजसे भी सद्य द्वो गये द्वों, परन्तु दोषपूर्ण मामूली चीज भी 
थोडे-से भी गुणके कारण उपादेय हो जाती है । पेडोंकी गणनामें 
बेखल कण्टकाकीर्ण बबूछ आदि बृ क्षोकी गिनते हुए कवि अक्सर 
ताक-मीं सिकोबा करते हैं । अन्योक्तिके बहाने उन्हें फबतियोँ चुनाथा 
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करत है और कहते हैं कि इनका पेड़ोमें पाठ “आकृतिगण! # हैं । 
शरीर खुरदरा, काठ कठोर, फूलमें सुग्ध नहीं, फल भोम्य 
नहीं । हाँ, हाथ लगाते ही कौँटे गड़कर लोहूलुहान होनेका फल 
जरूर भोगा जा सकता है, झयातकर्मे कॉर्टेके मारे चैन नहीं, ऐसी 
दशामें आम्रादिके सामने ये कैपे दृष्ठ * पर्तु उनका काठ इढ़तामे 
बेजोइ है, उनकी कॉँटेमरी डालियाँ अच्छे-अच्छे दीखनेत्राले पेड़ोंकी 
रक्षाके कामम आती हैं, इस गुणसे वे भी उपादेय हो नाते हैं । 
क्सीने कहा हैं--- 
अन्तः कर्कदाता वहिश्ध घटमा ममोचिघें. कण्टके- 
इछायामण्डलसंस्पृशां तनुभृतामुदेजिनी संस्थितिः । 
तक्षामास्तु विधेरिदं विलूसितं बबूंरशाखिन्‌ सर 
शाखा ते फलशालिनामपि बृतिः सम्परस्यते भूरुह्याम्‌ ॥ 
"तुम्हारे भीतर कठोरता है, बाहर म्मवेधी काँटोसे भरे हो. 
तुम्हारी छायामे भी प्राणी कण्टकोंक़े कारण बड़े दु.खसे बैठते हैं । 
यह सब रहो । इसमे तुम्हारा दोष नहीं, यह तो तविषिविल्स है । 


किन्तु है मित्र बबूल | तुम्हारी शाखा बाड़ बनकर फलशाली 
वृक्षोकी भी रक्षा करेगी ।! 


अक ही हें । दोष होनेपर भी यदि उसमे गुण हो तो उसके 
दोष नहीं देखे जाते । सामान्य-सा गुण होनेपर भी जब उसके 
कलम अमन पद पविक पलपल शव आजम धर हक 7 कील मकर महक 

# सल्कृतव्याकरणके गणपाठमें कई इान्दोंका समूह (रूप ) 
पुस्तकोर्मे गिना दिया जाता है; परन्सु कितने ही शब्द गिनाये न जानेपर 


मी वैसी आकृति देखकर उस समूहमें सम्मिलित मान छिये जाने है । 
« आकइतिगणः । 
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दोष सद्य हो जाते हैं. तब यदि कोई अद्भर और अलौकिक ग्रूण 
हुआ तो फिर उसके आगे दोषको कोई हेरने बेठेगा ” शरणागत 
विभीषणम उसके स्त्रीकार करनेके लिये “शरणागति! रूपी एक 
ही ऐसा अलौकिक अद्भुत गुण हैं कि यदि इसमे अनन्त भी दोष 
हो नो वे उपादंय ही क्या, अभिनन्दनीय हो जायें । इसी 
आदयसे यहाँ कहा है--“दोषो यद्यणि स्थात, पर तस्य दोषो<$पि 
न त्याज्य --दोष यदि हो तो भी शरणागतिरूप गुणशाली 
उस तरिभाषणका दाष त्याज्य नहीं | 


'इसम दोप है, दोषक कारण यह त्याज्य हैं', इस कंषनपर 
भी मार्मिक इश्सि आलोचनाकी जरूरत हैं । दोष और गुण 
दोनों ही आपेक्षिक हैं | एक आदर्मा जिस बातको गुण समझता 
हैं. दूसरा पुरुष उसी ब्रातका दोष मानता है । एकके विचारसे 
शूरता रखना गुण है। वह कहता है कि शान्ति-ही-शान्तिके ढकोसले- 
मे हमे अपनी आत्माको दुर्बंल नहीं बना देना चाहिये । किसीने 
यदि हमारा अपमान किया हो तो हम क्षमा करनेके बहाने 
उस बातको सह लेते हैं और त्रीरेजीरे अपनी अत्माको भीरु 
बना लेत हैं । किन्तु यह किसी तरह भी हमारे लिये ढितकर नहीं-- 

सर्वत्र लाल्यते शूरों भीझ सर्वत्र हन्यते । 

पच्यन्ते केवलछा मेषाः पूज्यन्ते खुख्धदुमेदाः ॥ 

'आरका सत्र जगह आदर हें. किल्तु डरपोक सत्र जगह 
मारा जाता है । खाली भढ़ा हॉडीम पकाया जाता है, किल्य 
लडनेवाले मेढेक्या आठरसे लिये फिरते हैं ।! शारीरिक अलके 
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द्वारा तत्काल चमत्कार दिखानेवालेसे सब कोई डर जाते हैं | 
और नो क्या, वेदबाक्यतक उसकी हाँ-में-हाँ मिलाते हैं--- 


गुरु हत्वा दियं यान्ति तृ्ण छित्या पतन्त्यध' | 

बलिनां दुर्बलानां च भ्रुत॒योपपि द्विघा स्थिताः ॥ 

'गुरुको मारनेवाले खर्ग पाते हैं ( अजुनादिने अपने बड़ोंको 
युद्धम मारा था और उनकी संदगति हुई थी ) किल्तु दुर्बलको 
तणमात्र छेदनम प्रायश्वित्त छग जाता हैं । माद्धम होता है, 
बय्वान्‌ और दुबलोंके लिये श्रतियाँ भी अलग-अडछग हैं ।' 


दूसरा कहता हैं कि इस पशुवलकी कोई हस्ती नहीं । दूसरेने 
हमारा अपमान, बल्कि नुकसान भी किया हो तो उसे 
प्तमा कर देना; यही बड़ा भारी बल हैं | क्षमा ही नहीं, उसके 
बदले उसका उपकार करना यही शराफत हे--- 


अपकारदशायामप्युपकुवेन्ति साधव. ! 
छिन्दन्तमपि वृक्ष' स्वच्छायया कि न रक्षति ॥ 


“अअपकार करनेपर भी सज्जन दूसरेका उपकार ही करते हैं | 
कुल्हाइमे कायनेवालेकी भी वृक्ष अपनी छायासे क्‍या शक्षा 
नहीं करता ? 


श 


में समझता हूँ, विस्तार करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । 


समझम आ गया होगा कि दोष और गुणम इृष्टिकोणका अन्तर है । 
किसीने ऐसा कहा भी है-- 


न रख्यें नारम्यं प्रकतिगुणतो वस्तु किमपि 
प्रियत्व॑ यत्र॒ स्थादितरद्पि तद्‌ ग्राहकवशात्‌ | 
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रथाह़ाहानाना... भवति विधुरक्षाग्शकटी 
पटीराम्स कुम्म से भवति चकोरीनयनयां ॥ 


कई भा चीज़ प्रकतिके, गुणसे ने तो एकदम अच्छी 
हो हैं औरन बुरा ही। जिस चीनमे अच्छापन होगा. दसरे 
प्राहककी दृष्टिम वही बुरी था हो। सकता है। चक्रशाकोक टिटे 
चन्द्रमा दाह करनेवाली आगकी अंगीटी 6 किन्तु वही चकीरोके 
लिये शीनलता पहुँचानेम चन्दनद्रवमे भरा हुआ एक घड़ा हैं (' 


जब गुण-दोर्षोकी यह परिशिति है तब निश्चितर्पसे कैसे 
कहा जा सकता हैं कि इसमे दोप हैं, अतण्व इसका त्याग कर 
देना चाहिये। दुसरे, गुण होनेसे कोई वस्तु उपादेय हो जाय, 
यह भी सब जगह नहीं देग्वा जाता । जिसका जिसमे प्रेम 
होता है, वह हजार दोष होनेपर भी उसे अच्छा छगता है-- 
द्वियते गुणन न जनों हियते यो येन भावितस्तेन । 
मुक्ताफछानि मुफ्त्वा गुआ ग्रक्कन्ति किल पुलिन्दगणा: ॥ 
“'गुणके कारणसे दी कोई प्रिय नहीं हो सकता । किन्तु 
जिसका जिसपर अनुराग होता हे चह उसे अच्छा लगता हैं | 
गजमौक्तिकोंकी छोड़कर ब्याघलेग खाभातिक ग्रेमके कारण गुग्ना 
( बुँधची ) की माला पसन्द करते हैं ।? 
यह सब भी जाने दीजिये | थोड़ी देरके लिये मान भी ब्यिा 
जाय कि कोई चीज सत्रकी दृष्टिम न सही, बहुतांकी दृष्टिम बुरी 
झग सकती है, अतरव उस चीजमे दोष है । किन्नु अहुत-से दोष 
भी तो गुणके सहारेसे उपादेय हो जाते हैं, यह पीछे भी कहा जा 


भगवान भ्रीरामका भाषण १३९, 


चुका हैं । जिस छत्रयति गज़ाके दरबाग्म मद्दामत्य हाथ, पन्ना 
आदि रह्नोकी नजर काले हुए भी सामन्‍तगण हिचक्रिचात हैं, 
भला, उमके हाथम सूख्या पत्ता दिया ता सकता है ” गुराब- 
मोतिया आदि सुगस्वित पुप्योके गनरे भी नहाँ थोड़ी थोई ठरमे 
बदले जाने हैं वहाँ बेचार सूख्ब पत्तकी पहच कर्हाँ ! परन्तु पानके 
वीडेके सहारे टाकका वह पत्ता भी उसी प्रभावशाली जाके 
हाथतक जा पहुँचता है। खाली सूतका तार हमारे गलेमे भी 
यदि उलझा हो तो हमे बड़ा असद्य लगता हैं, तत्काल उसे तोड़ 
फ्रेंकत हैं | फिर भला रज्नसिंहासनपर ब्रेठ चक्रवर्ती राजाके गेम 
वह सूतका डोरा पहुँच सकता है ” परन्तु 'छुमन स्तोमससर्गा- 
त्सूत्न शिरसि वारयते'--फ्रलोंके सम्बन्धसे तुष्छ डोरा भी सिरतक- 
में घारण किया जाता है । 

यही क्यों? मिट्टी तो सबसे हेय है न” भला उसे कोई 
अपने घुन्दर सुगन्धित पढदार्थम मिलाना चाहेगा * किन्तु खस 
( उशीर ) के साथ भूमिकी मिद्री भी राजमहलके गद्दोंतक जा पहुँचती 
हैं। यह भी क्यों, खालिम मिट्टी, जो हमारे पैरोंसे खूँदनेमे आती 
है उसीपर बडे भारी महाराजाधिराजतककों नाक रगड़ते देखा 
हैं | नकसीर जिस समय चलती है उस समय मिद्गीको गीन्ज 
करके सूँघा जाता हैं | जल पइनेपर उसमे एक तरहकी सुगन्ध 
आती हैं, जो नक्सीरमं छाभदायक होती है | जब दोषसे भरी 
तुष्क-से-नुच्ड वस्तु मी थोडे-से ही गुणके कारण इस तरह उपादेय 


हो जाती है तत्र भला अद्भुत, अनुपम, अलौकिक गुणके रहते हुए 
भी किर्सा चीजकों केबल इस सन्देहमात्रसे छोड़ा जा सकता है 


१८७० शरणागतिरहस्य 


कि शायद इसमे दोष होगा। इसी आशयसे श्रीरामचन्द्रजी आज्ञा 
करते है---“यद्पि दोष: स्थात्‌॒ पर तस्य ( शरणागतिरूपगुण- 
शालिनः ) दोषों न त्याज्यकोटिमाटीकतेः--यज्षपि दोष हो तो 
भी शरणागतिरूपी अद्भुत गुणशाली उस विभीषणका दोष त्याज्य- 
कौटिमें नहीं आ सकता । 


अथवा---“दोषो यद्यपि स्थात्‌ पर॑ ध्तम्यः "दोष यद्यपि 
हो तो भी “तस्थ” बह उसका है। उसका होनेसे वह दोष भी 
मेरे लिये त्याज्य नहीं, ग्रत्युत प्रिय है । जिस शरणार्थीकी मैं पलकके 
पाँवडे बिछाकर प्रतीक्षा किया करता हूँ, जो मुझे प्राणसे भी 
अधिक प्रिय है, क्योकि मैं अपने प्राणोकों तो कष्ट दे लेता हूँ. 
परन्तु शरणार्थीके कष्टको क्षणमात्र भी नहीं देख सकता, उसी 
मेरे परमप्रिय शरणार्थीकी जो कोई भी चीज है वह सभी मुझे 
अच्छी लगती हैं । दोष हैँ तो क्या हुआ, हैं तो मेरे प्रिय भक्तका 
ही न ? अपने प्रीतिपात्रका किया हुआ दोप भी तो अच्छा 
लगता है-- 

अन्यमुखे दुर्बादों यः प्रियवदने स एवं परिहास.। 

इसरेन्धनजन्मा यो धूम सो5गुरुभवों धरप-॥ 

जो वचन दूसरेके मुखसे कदु लगत है चही। वचन अपने 
प्रियके मुखसे निकल्नेपर परिद्ाससूचक हाकर प्रीतिजनक हो 
जाते हैं। और का्ठेके इघनसे निकठा इआ थुओँ कहटाना है 
जिससे सब घबराते हैं, कित्यु जिस जम: कल ुओं 
धूप! है, जो सबको प्रिय लगता हे ॥ 


मरयान श्रीरामका भाषण १८१ 


जिसपर अपने हृदयकी खाभाविक प्रीति हो जाती है फिर 
ड्समें एक ह। नहीं, चाहे अनेक ही दोष क्यों न हों-- वह अच्छा 
ही लगता है | उसके दोष भी प्रिय लगने लगने हैं--.. 

कुर्वेक्षपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः। 

अनेकदोषतदुशे 5५पि कायः कस्य न वलुमः ॥ 

जो प्रिय है वह चाहे कितने भी दोष करे, प्रिय ही रहता 
है । अपने शरीरमें अनेक रोग-दोष लगे रहते हैं, परन्तु कहिये, 
वह किसको प्रिय नहीं लगता ? 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको अपने शरणागत भक्तोंपर इतना 
प्रेम है कि अपना जीवन भी आप उनके अवीन मानते हैं । 
आप कह्ठते हैं-. *अप्यह जीवित जहद्याम्‌ ।! 'जह्यम!-.. इस 
सम्भावनाथंक “लिड! से आप ध्वनित करते हैं कि पयह सम्भव हो 
सकता है कि मैं अपना जीवन छोड़ दूँ”, परन्तु शरणागत भक्तका 
त्याग कर दूँ, यह सम्भव नहीं | जिन भक्तोपर भगवान्‌का इतना 
वात्सल्य है, इतना स्नेह है, वे एक दोष क्या, अनन्त दोष होने- 
पर भी क्‍या कभी त्याज्य हो सकते हैं ? हमारा ऐसा प्रेम 
है कि बिना उसके जीना भी कठिन है, भला उसके दोष देखे 
जाते हैं ” हमने तो देखा है कि वह अनेक दोष करता है और 
हम सब सहते हैं | उसपर मी विशेष यह है कि वष्द यदि 
अभिमानसे रूठ भी जाता है तो हमी उसे मनाने बैठते हैं और 
हजार खुशामद करते हैं-- 


यं जीव्यते बिना नो लुनीयते स हि. झृतापराधो 
प्राप्तेषपि भयनदादह घद कस्य न चल्मो #/ब 


१८२ शरणागतिरहस्य 


“जिसके बिना जीवन दुर्लम होता है वह अपराब करनेपर 
भी रूठा हुआ मनाया जाता है । अपने घरका सर्वख्ल जला देनेपर 
भी अग्नि किसको प्रिय नहीं ” उसने हमारी सत्र प्राण-प्रिय चीजें 
जला दी हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अब अभग्निक्रा कमी 
नाम मी न छेगे | नहीं-नदीं, उसी दिन पेट मरनेके लिये जिस 
समय चूल्हा जलाने बैठते हैं, अग्नि नखरे करती है, बुझती है 
और हम सौ ख़ुशामद करके उसे जलाते हैं | बात यह है कि 
“दुधारू गायकी दो छात भी सहनी पड़ती है ।? फिर, भला, जिससे 
हार्दिक प्रीति हो गयी और प्रीति भी कैसी कि जिसके बिना 
जीनातक मुश्किड हो जाता हैं, क्या उसीको दोषके कारण छोड़ा 
जा सकता है ? नहीं-नहीं, मैं तो कहुँगा कि उसके दोष उससे 
भी बढ़कर प्यारे छगते हैं. । बिहारी कदते हैं---.व्यौं त्यौं अति 
मीठी लगति, अ्यौं-ज्याँ ढीठ्यी ठेइ!ः---वह ज्यों-ज्यों ढिठाई करती 
है वैसे-वैसे और भी अधिक प्रिय लगती है। इसी आशयसे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं---“दोषो यद्यपि स्थातू, पर तस्य !? 
_दोष यथपि दो तो ही वह “तस्यः उसका हैं, मुझे वह भी प्रिय 
लगता है । 

अथवा-'स्थातः यहाँ प्रार्थना-अर्थमें 'लिइ? है । “यथपि तस्य 
दोष: अख्ति, पर स्थाव !स दोष अस्मामि, प्रार्यित ।! वह दोष 
रहे, यह हम चाहते हैं | “तृष्पतु दुर्जनन्यायेनः हम मान लेने हैं 
और निमश्नय भी कर छेते हैं कि उसमें दोष है; परन्तु हम चलाकर 
ही चाहते हैं कि वह दोष उसमें दो । दीनोद्धारक श्रीरामचन्द् 
खो करते हैं कि वह दोष मेरे लिये कार्यसिद्धिकारक हैं | 


भगवान्‌ भरौरामका भाषण १८कै 


झरणागत यदि गुणवान्‌ हुआ और उस गुणवानकी रक्षा की तो, 
यह तो टीक ही है | इसमें कौन-सी वड़ी बात हुई । में हीं क्या, 
गणवानका सभी आदर करते हैं । गुण ग्रहण करके यदि उसे 
गग्ण दी तो, यह तो कला हो गया--गुणके मोलम दारण 
देना हुआ । बट, तराजू बगलमे लिये तो देवता बैठे हैं और 
अब्छे कार्मोक्ों तगजमे तौलका उनके बदलेमें जो छुख दिया 
करते हैं, रक्षा किया करते हैं, उनमें और भगवानमें फिर क्‍या 
अन्तर रहा ? पुण्यका सिक्का परखकर एजजमें रक्षा करनेब्ाले तो 
गडडो देवता भरे पड़े हैं। सिक्का परककर रक्षा करनेवाले तो, 
देवता हीं क्या, मनुष्य भी बहुत होंगे | “शुक्वाम्बरधरम” ( रुपये ) 
की शक्ति तो सब तिष्नोकी शान्तिके लिये प्रसिद्ध है ? उसे देखकर 
ता पुलिस पुरुषोत्तम भी डडा लेकर आगे हो जाते हैं । सुकृतिके 
बदलेम किमीको आश्रय देना, उस्तका भला करना तो एक तरदहका 
व्यापार है | उसमें कया अहसान हुआ और क्या नामत्ररी 
हुई ? महत्त इसीमें है कि जिस पुरुषम कोई भी गुण नहीं, बल्कि 
दोष भरे हों, ऐसा वह दीन शरणमे आये और उसकी रक्षा की 
जाय । तुल्सीदासजी कहते हैं --- 
आुमिपाल, ब्योमपाल, नाकपाल, लोकपाल, 


कारन कृपालु, में सबेके जीफी थाह ली । 
कादरकों आदर काइके नाहि देखियत, 


सबनि सुहात है सेवा-छखुजान टाहली ४ 
१ सेवार्मे चहुर, टाहली ( दहल करनेवाल्थ ) 
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“तुलसी” खुमाय कहै, नाहीं कछु पच्छपात, 
कौनें ईस किये कीस-भालु खास माहली । 
रामहीके द्वारेपे बुठाई सनमानियत, 
मोस्रे दीन दुबरे कुपूत कूर काहली ॥ 

दोषोके कारण सब जगहसे जो निराश हो गया है, सब 
देवताओंने जिसे जवाब दे दिया है, उस निराश्रयकी रक्षा करना 
ही तो रक्षा करना है । पुण्यका पाथेय बगलमें बँधा रहनेपर तो सब 
जगह सुख अपने आप ही मिल जायगा | भारी गठरी होनेपर तो 
बैठना सब जगह मिलता ही दे | अमीरपरवर ( बडे आदियेके 
रक्षक ) की तो कोई-सा ही तारीफ करता होगा, परन्तु ग्ररीबपखर- 
की प्रशंसा प्रत्येक पुरुष करेगा। अजी, जिस धनवान्‌के साथ 
दस आदमी सेँमाल करनेवाले चल सकते हैं उसकी आपने 
मदद की तो इप्तमें कौन बड़ी बात हुई ? लोग यही जानेंगे कि 
आप उसकी ख़ुशामद करते हैं---यदद चाहते हैं कि आगे चलकर 
इससे आपको अधिकाषिक फायदा हो । किन्तु रास्ता चलनेबाले 
निराश्रय दीनकी जिस समय आप रक्षा करते हैं, लोग आपकी 
उदारताका इृदयसे सम्मान करते हैं । इसीलिये दीनदयाल होना 
तारीफ़की बात है, पनाव्यदयाद तो खार्यके लिये हर एक हो 
जायगा । भगवानकी शरण्यता भी इसीलिये सबसे बढ़कर है कि 
आपके यहाँ दीनातिदीन, हीनातिहीन भी आश्रय पाता हैं। भक्त 


उलइना देता है--- 
सो गरीब निधाजत माह तो के गरीपियर सार 
१ स्वास महलके रक्षक | 
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बीमारीमें उलझे हुए रोगीके लक्षणोंकों देखकर जिस समय 
वैद्य किनारा कर गये हों, अच्छे-अभ्छे डाक्टरोंने जवाब दे दिया 
हो, सिविल्सर्जनतकने भी जिसे *असाध्य” बता दिया हो, उसी 
रोगीको जिस समय वैधराज अच्छा कर देते है उस समय तमाम 
शहर ही क्या, प्रान्तमरमें हल्ला मच जाता है। वैथराजकी 
जगह-जगह तारीफ होने लगती है | समझदार भी उन्हें धन्य-घन्य 
कटद्ट उठते हैं | यो तो ज्ुकाममें सो, मिर्च, पीपल्की व्योषादिबटी 
देनेवाले वैध्यमार्तण्ड इस जमानेमे कहाँ नहीं मिलेंगे ? इसी तरह 
शरण देनेवाले “शरण्यः की भी प्रशसा इसीमे है कि चाहे जैसा 
हीन, दोषी, देवताओंसे तिरस्कृत चला आये, वह उसे छातीसे 
लगा ले, उसे सहूटसे बचा ले | अच्छे-अच्छे पुण्यवानोको, बडे- 
बढ़े तपलियोंको, आजन्म ब्रह्मचारियोंको ढी यदि अवलूम्बन मिला 
हो तो वह “शरण्यः के लिये गौरवकी बात नहीं । द्दीन-से-द्वीन, 
दीनातिदीन, अपाह्ििज, विकल, देवताअंसि ठुकराये हुए भी 
जहाँ रक्षा पाते हों वही “शरण्यः का दरवाजा वन्दनीय है। 
भग्वानके विरुद्ध और स्तुतिसूचक विशेषण अनन्त हैं, परन्तु 
भगवानसे भक्त कद्ठते हैं कि आपमें सबसे महत्त्तकी बात यही है कि 
आप ५अधमउधारण! दो, “दीनदयालु? हो | परमहस, मुनि, योगी 
आपसे मुक्ति पाते हैं, पाते होंगे । जो इस काष्ठातक पहुँचा हो 
वही इसकी ख़बर रकक्‍खे | हम नो हीन और अधम हैं । हमें तो 
आपकी अधमोद्धारकतासे मतलब है-.... 

जडानस्थान पहयून प्रकृतिबधिरानुक्तिषिकलान 
प्रहम्नस्तानस्साखिलदुरितनिस्तारसरणीन | 
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निल्म्पिनिंमुंकानपि. ख निरयान्तनिंपततो 

नरानम्व तअआातुं त्वमिद्ठ परम भेपजमसि ॥ 

मूर्ख, अन्घे, छले, जन्मसे ही बधिर, यूँगे, प्रहोंकी जिनपर 
फटकार पड़ी हो, ऐसे पतित कि जिनके पाप दूर होनेके रास्ते दी 
बन्द हो चुके हों, देवताओंने जिन्हें छोड़ दिया हो, नरकमे जिनका 
पड़ना निश्चित हो, ऐसे मनुष्योंकी भी रक्षा करनेके लिये हे गड्ढे ! 
आप ही एक अद्भुत ओषधि हो |! 


करुणावतार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी दीनोद्धारकता अद्वितीय 
है । उसकी तुलनाका विचार करना भी असम्मव है । जिनसे 
अधम कोई हो नहीं सकता, सब प्रकारसे जो द्वीन थे, उन्हें भी आपने 
शरण दी है और वह गति दी है जो बडे-बड़े महात्माओतककों न 
मिली । गोखामीजी कहते हैं--- 
गनिका, गज, गीघ, अजामिलके गनि पातकपुंज सिराहि न जू । 
लियें बारक नाम खुघाम दियो जिदि घाम महामुनि जादिं न जू ॥ 

दयाद्ु श्रीरामके यहाँ प्राणिमात्रके लिये अभयदानका दराजा 
ख़ुला है; कोई क्यों न आये, आप उसे शरणमे ले लेते हैं । किसी 
तरहकी भी कैद नहीं, रोक-टेक नहीं । पससकदेव प्रपन्नाय'-.. जो 
एक बार भी अपनी तरफ आ जाता है, उसे “अभयं सर्बमूतेम्यो 
ददामि!--यावन्मात्र प्राणियोंसे अभय दे देते हैं। भत्ता, इसमे 
बढ़कर कोई अधमोद्धारकता होगी ? बात यह है कि शरणागत 
होनेपर भगवान्‌ उस शरणार्थीके गुण-अवगुणपर दृष्टि ही नहीं 
देते । वे तो अपने रत! का विचार करते हैं, प्राणिमात्रको 
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अभय दनेकी जो आपने प्रतिज्ञ की हैं, उसपर ईपष्टि देते हैं 
द्ीनोद्धारकताकी जो दीक्षा लो है उमीकी तरफ जाते हैं। जो 
दीन हो चुका, भल्य, उसके अब्र दोप कुरेंद जायेंगे गांखामी 
तुट्सीदासजी कहते हैं-- 


येद्‌ न पुरान गान, जान्यो न बिग्याम ग्याग, 
ध्यान धारना समाधि साधघन-प्रवीनता | 
नाहिन बिराग-जोग, जाग भाग तुलसीके, 


वया दीन-दूवरों हों, पापहीकी पीनता ॥ 
ल्वेम-मोह-काम-कोह-दोषकोष  मोसो कोन, 


कलिह जो सीख लई मेरियें मलीनता । 
एक ही भरोसो, राम ' रायरो कद्ायत हों, 


रावर दयालु दीनबन्धु मेरी दीनता ॥ 

करुणावरुणालय. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जब यह दीन- 
दयाढुता, अधमोद्रारकता, अशरणशरण्यता त्रिभुवनमें प्रसिद्ध हो 
चुकी है तो, भला, अब्र उसमें अकीर्तिका कल्कू लगाया जा सकेगा ? 
निराश्रय, दीन बेचारे शरणागतके दोष-गुर्णोकी पृछ-ताछ करके 
त्रिलोकविध्यात उसी कीर्तिकौमुदीमे कलझ्ूुकालिमा जोड़ी जा 
सकेगी * नहीं-नहीं, आपकी दीनोद्धारकता सदा यों ही अक्षुण्ण 
बनी रहेगी । त्रिछोकीको शरण देनेवाले आपकी कीर्ति इसीमें है 
कि आप “शरण? शब्दको घझुनते ही चाहे जैसा दोषी हो, उसे 
भी अज्ीकार कर लेते हैं | निर्दोषको शरण देनेमें सर्वसाधारणकी 
दृष्टिमे गुण जरूर दै, परन्तु बड़ा मन्द, किल्तु दोषीको भी अद्जीकार 
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करनेमें बड़ा भारी यश हैं तथा शरणागतरक्षणरूपी जो ब्रत 
आपने ले रक्‍्खा है उसको उत्तेजना मिलती है | इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं--थ्यध्षपि तम्य दोषोउस्ति, पर स 
म्यात्‌ |? “मान भी लिया जाय कि उप्तम दोष है, परन्तु वह रहे, यह 
में चाहता हूँ ।” वह दोष मेरे लिये चलाके चाहा हुआ है | 

ठीक है, दोषीको भी अद्जीकार करना आपकी दीनदयालुता- 
के तो अनुकूल ही है; परन्तु दयावश होकर दुष्टको शिष्टका-सा 
आदर देना कही शिष्टसम्प्रदायमे अनुचित न गिना जाय * दूसरे 
आपके ही मन्‍्त्री लोग इसको शरण देना उचित नहीं समझ्न रहे है, 
ऐसी हाख्तमें सम्मव है कि न्यायके परखनेवाले छोगोंम आपकी 
निन्‍्दा हो, अतएव आगे कट्धते हैं---*सतामेतदर्गर्हितम! | 'एतव्‌ः- 
यह आश्रितके दोर्षोको अज्लीकार करना “सताम्‌ अगर्हितम्‌?-.- 
सजनोंसे अनिन्दित है । 'स्नेष्ठ पापशद्भीः----स्नेह बुरी शड्ढा किया 
ही करता है--इसके अलुसार मेरे पक्ष्पातीछोग मुझमें खाभाविक 
स्नेष्ट होनेके कारण, “यह्द सदोष हे, अतए॒व आगे जाकर हमारा 
कोई अत्यक्षित न कर बैठे! इस डरसे इसे अज्जीकार करना 
अनुचित समझते हों, अस्थानमें भी भयक्री शझ्झा करनेवाले, निर्मल 
दिव्य फर्शपर भी अत्यधिक द्ोशियारोके कारण 'ँक-ड्ककर पैर 
रखनेवाले सड्ूूचित नीत्यमिमानी भी चाहे इसे बुरा मानने हों, 
परन्तु परमार्यदर्शी, उदार; मद्दामना सज्जन इसपर कभी निन्‍्दाकी 
फनी नहीं कर सकते । क्योंकि यहाँ शर्म यद्दी कहता है । 


प भी अपनी ख्रीको हरनेवाले खाभाविक 
लव बे भी शरणार्थी होनेके कारण त्याग 


भगवान भरीरामका भाषण १८९ 


नहीं करता । केबल उसको आश्रय ही दिया हो सो नहीं, अपने 
शरीरके, माससे उसकी रक्षातक की । जब धर्म यह है, तब धर्मकी 
रक्षाका वाना लिये हुए हमीं लोग शरण आयेको दोषकी शह्झमात्रसे 
छिटका देंगे ? नहीं । अतरब यहाँ कहते हैं---'सताम एतत्‌ अगडितम |” 
मेंरे पक्षपासी चाहे कुछ ही कहा करें, परन्तु “सताम! परमार्यदर्शी 
लोगोकी इृष्टिमे यह “अगर्हितम्‌? निन्दित नहीं है । 
अच्छी बात हैं । थोड़ी देरके लिये यह भी खीकार कर लिया 
जाता है कि यह दोषी है, तो भी शरणागत होनेके कारण इसको 
अद्जीकार कर लेना चाहिये, परन्तु इससे कौन सी प्रयोजनसिद्धि 
होगी “ “प्रयोजनमनुद्िश्य न मन्दोडपि प्रवर्तती!---बिना किसी 
प्रयोजनके मूर्ग भी किसी काममें प्रवृत्त नहीं होता । प्रत्येक काममें 
फलका अनुसन्धान करके ही हम आगे बढ़ा करते हैं | हमारे 
का्यमिसे कई कार्य तो ऐसे हैं जिनसे त्रिवग ( धर्म, अथथ, काम ) 
की सिद्धि होती हैं | कितन ही कार्योंका फल होता है पापक्षय । 
तीर्थादिका सेवन करना, व्रत पालन करना, प्रायश्चित्तादि करना--- 
'ऐसे-एसे कार्योका फल यह है कि हमारे पापोंकी निबृत्ति हो जाय | 
कट कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी फलविशेषके अनुसन्धान- 
से नहीं किया जाता, परन्तु उनको न करनेसे प्रत्यवाय जरूर 
लगता है । 'सन्ध्याः कलेते फलविशेषकी प्राप्ति नहीं होती, परन्तु 
दविजाति यदि '्सन्ध्यावन्दनः न करे तो पाप अवश्य छगेगा। 
क्योकि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये आवश्यक कर्तव्य है । 
इस तरह इस फलविभागको दृष्टिम रखते हुए यहाँ विचार कीजिये 
कि वैरिपक्षसे आये हुए दोषी, इस शरणार्यथके खीकार करनेसे 
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हमको कीन-सा फल होगा 4 इसपर उदारहदय, त्रिलेकेकमनखी, आदर्श 
पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आज्ञा करने हैं---'सतामेतदगर्हितम्‌ ही 
मजनोंकी गोष्टीमें हमारी निन्‍्दा न हो, यही इसका फल है | 

अपना घोर अपकार करनेवाले, न्रीका हरण करके मर्मान्‍्नक 
कष्ट पहुँचानबाले, सहजशत्नु व्याथके श्री मुखसे जिस समय 
शरण? यह शब्द सुन लेता हैं उस समय तियंगयोनि कपोतततक 
भी उसकी रक्षा करता हैं । और तो क्या, अपने आरके माममे 
उसको तृप्ततक करता है; पर्तु “मर्यादाना च व्ोकस्य कर्ता 
कारयिता च स.ः--ब्रह रामचन्द्र लोककी मयांदा स्थापन करने 
और करानेवाले हैं--यों प्रस्यातकी्ति रघुकुलेलक्र रामचन्द्रन 
हाय-हाय ! बड़ी आशासे आये हुए शरणार्थोको दोषकी शड्डासे 
बिप्तुख लौटा दिया, यो विचारशीलोंकी गोष्ठीमें मेरी स्पष्ट निन्‍्दा 
होगी । मेरे कुछ कार्थाको देखकर लोग मेरी ग्रशमा करेंगे, आदर्म 
पुरुष कड्कर गौरव देंगे; परन्तु ऐसे-ऐसे कार्योपर बिवेकी लोग जरूर 
नाक-मों सिकोड़ेंगे । 

जिन खुबंशी राजाओंके दरवाजेसे याचक कर्मी वापस 


छकुतप्रततछाध्यमिदं कुल नः। 
'इमारे कुख्की यही रछाघा है कि इस कुलने याचरकोके 
मनोरव पूर्ण कर देनेका दीक्षाक्त लिया है? यह जिनको अभिमान 
हे जिन रघुबंसियोंके समीप कैसी ही कठिन, दृष्पूर कामना कर 
जहे याकषक क्यों न आया हो, परन्तु उस कामनाके छिये तो उसे ३.३ 
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दूसरा दरवाजा नहीं देखना पड़ा | मेरे समी7 आकर भी याचक 
'दान्यान्तर गत -दूसरे दानीके पास गया, यह 'परीवादनवाबतार ?- 
मेरे लिये अभूतपूर्व घोर अपबाद हैं, यह जिनका वाना था, उन्हीं 
'रघुबशियोंके कुल्मे उत्पन्न हुए गमके दख्वाजेसे याचक ही क्‍या, 
राघब शरण गत'”-मैं गधत्रके शरण आया हूँ-यों आतंनाद 
करनेवाला शरणार्थीतक पराइमुख लौट गया, यह मेरी निन्‍्दा न 
हो, यही इस कार्यका फल है | अतएव श्रीरामचन्द्र कहते हैं--- 
धसतामेतदगगर्हितम!--*एतव? यह्द कार्य ( शरणागतका ख्ीकरण ) 
पसताम्‌ अगदितम?---सज़नोंसे गर्हंणीय न होगा | अतएब मैं इस 
निन्द्रासे बच जाऊँगा | 


अथवा दोषीका सम्रह करना शिष्ठोसे निन्ठित है तथा 
शाल्रोमें भी दोषीका सम्बन्ध निषिद्र बताया है, अतएव शासतर- 
विरुद्ध होनेके कारण इसका अज्ञीकार करना ठीक नहीं, इस 
शझ्लके उत्तमें आप आज्ञा करते हैं-- 'सतामेतदरग्हितम!--- 
सामान्यविशेषशासत्रविदा सतामू एतत्‌._ अगर्हितम्‌---साधारण 
विद्वान्‌ चाहे इसे बुरा कह उठे, परन्तु सामान्य और विशेष 
शाम्रोंकी व्यवस्था जाननेवाले सजनोंकी दृष्टिमें यह अगर्हित हैं । 

अर्थात्‌ दुष्टका परित्याग करना! यह सामान्य शात्र है, 
किन्तु 'शरणागत चाहे दुष्ट भी हो, परन्तु उसे पीछा न ख्लैटावे?... 
यह विशेष शात्र हैं। क्योंकि बेंदमें कहा हें-. “तस्मादपि बच्य॑ 
प्रपनतन न प्रतिप्रयच्छन्ति!-प्राणदण्डके भी योग्य दोषी हो और बह 


'प्रपन्ञा! शरणागत हो जाय तो उसे पराइमुख नहीं लौटते हैं । 


विशेष के 5. 
अनएत्र उस विशेष वचनके कारण दोषीका भी मग्रह् गरणीय 
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नहीं हो सकता । क्योकि सामान्यक्री अपेक्षा विशेष शाल बलवर्नि, 


दंओँ क्रेता हैं।। जसे+ सत्य महक चानतम/----संत्य बोले 
झूठ कमी न बेलि--ईल्पादि वचनेसि सत्य ब्रोलना सामान्यत्ग 
शाल्रविहित है और झट बोलना निषिद्ध । परन्तु जहाँ 

प्राणीका अंहित होता हो वहां झूठ बोलना निन्दित नहीं । ई2£ 
बोलना निषिद्ध अवश्य है, परन्तु इस विशेष प्रसब्नपर तरढ बुरा 
नहीं गिना जाता । इसलिये भग्वान्‌ श्रीरामचन्द्र भक्त ब्रिभीषणके 

खीकारमें शात्रविरोधका 
'सतामितदर्गर्हितम?--7 


डे 


किन्तु प्रशसनीय हैं । 


4 परिहार करते हुए कहते हैं--: 
प्टोषज्ञ विद्वानोंके लिये यह गहणीय नह 

हक 'कर्तुमकर्तमन्यथाकर्त समर्थ! है, परन्तु मगवानकी 
थी शक्ति कही जवाब दे देती हैं, आप भी कहीं अगक्त हो जाते 


हैं । जहाँ आपने “शरण! यह शब्द छुना कि फिर उसके बोलनेवाले 


शारणार्षीकों त्याग करनेकी शक्ति आपमे नहीं रहती । इसी तरह 
ाानके सिवा कोई सर्वज्ञ नहीं | यदि त्रिलेकीमें सर्नज्ञ कोई ही 
है तो वे भगवान्‌, है | परत भगवानका भी ज्ञान कहीं 

हुआ देखा नाता है । जिस समय गशरणार्था आपके 
जलता है, उस समय दोष किसे कहते हैं. और गुण क्या 


होता कै। रद ही ऑयल ना 
ता <) 


अशक्ति और सर्वक्ष भगवानका भी अज्ञान इस पद्ममे महर्षि 
कक स्वष्ट दिखाया है। जी अररिया गलत के 


सग्रीवादिकी पुनः सम्मति 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रन' अपना अभिमत तथा पर्मानुसार 
सामयिक कतैब्य सुग्रीवादि अपन मन्त्रियोके सामने अच्छी तरह 
कह दिया | “मेरा यह कार्य नीति और धमके अनुसार चाहे न 
भी हो तो भी मेरा खभाव ही हो गया हैं कि मुन्नसे शरणागतका 
परित्याग किया ही नहीं जाता, में क्या करूँ ” या अपने वक्तत्यका 
सब कुछ सार जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कह चुके तब आन्तरिक 
प्रेमके कारण भगवानके हितके लिये अत्यन्त ब्यग्र सेनानायक 
सुग्रीव मगवानके उस वक्तव्यका अनुवादपूर्वक अच्छी तरह आश्रेचन 
करने लगे । इसके अनन्तर झ्ुभतर वाक्यमुवाचः-वह वचन 
बोले जिस॒की नीतिमार्गके अनुसार अबश्य प्र्सा करनी चाहिये । 
यहाँ “झुभतरम! कहकर कपैरेथ्वि डिग्रीके द्वारा पहलेकी अपेक्षा 
प्रशसनीयतामें कुछ आधिक्य टिखलाया है । अयांत सुग्रीवका पहला 
वचन भी शुभ ही था, किन्तु अबका वचन “शुभतरम्‌!---उससे और 
भी प्रशसनीय है | सुप्रीवका मत है कि “विभीषणको नहीं लेना 
चाहिये,” इसके लिये सम्रह् करनेके पक्षका पहले भी उन्होंने विरोध 
ही किया था, किन्तु इस समय उससे भी प्रबल विरोध आरम्भ 
करते हैं । वे कह्ते हैं--्यद कपटी हो या न हो, हमारे सत्र 
भेद जानकर हमलोगोको हानि पहुँचानेका विचार रखता हो या न 
रखना हो, किन्तु “एप रजनीचर ?-यह राक्षस है । जन्मसे ही इसके 
श« २० १३-- 
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खमावमे क्रुरता भरी हुई हैं । इससे भछाईकी आशा करना भेल्के 
सिवा कुछ नही । वशगत क्रूरताके जिपयम कदाचित यह समाधान किरयी 
जा सकता हैं कि “क्रूर वशके सभी पुरुष क्रूर हो, यह रई नियम 
नहीं | दैत्यकुलहीमे तो प्रह्माद ६ए थ।' इसलिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
“इस तरहके कठिन प्राणसकटको प्राप्त हुए आताको भी 

जो छोड सकता है वह फिर किसका संगाती होगा *! 
सुम्रीवन पहले वक्तव्यम यही कहा था कि--' यह सम 
नाजुक हैं, परस्पर युद्ध सम्छुव दिखलायी दे रहा है । इस समय 
शत्रुपक्षके आदमीका भरोसा करना ठीक नहीं । उसपर भी यह 
शत्रुका खास भाई ही है । अत यहां निश्चित किया जा सकता है 
कि हमारा भेद लेनेके लिये ही यह हमलोगेमि मिलना चाहता 
है । दूसरे, राध्षसजाति खभावसे ही कपटी और अनेक रूप 
बनानेवाली होती है । नीतिके अनुसार उसपर विश्वास किया ही 
कैसे जा सकता हैं ” इत्यादि । किन्तु ऐेसी-ऐसी युक्तियोंकी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने---मिन्रभाव्रेन सम्प्रातमः---इस अपने 
अच्छी तरद्द कट दिया था | अतरव सुग्रीव अबके प्रत्रल 
बुक्ति दें स्हे हैं. कि यह ढतन्न हैं । जिस सगे भाईने जन्मसे 
छकर अबतक इसका पालन-पोषण किया उसी सगे भाईकों यह 
प्राणसइटमे छोड़कर चला अं रहा है, भला ऐसे कृतप्चका आप 
भरोसा करेंगे ” और सब दो्षोंके प्रति चाहे ऑखापर ठीकरी रकवी 
जो सकती है, परन्तु प्कृतन्नता? की दोष तो सामान्य नहीं । 
घर्मनीति कहती है--'अतष्ने नास्ति निष्कृति ।? आप आज्ञा कर 
जुके हैं..." मेरा खमत है कि जो मेरी शरण आ जाता है, चाहे 
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उसमे दोष भी हों, में उसे नही छोड़ सकता,” यह ठीक है । परल्तु 
इसपर दया करके आउयने इसे शरण दी और इसपर उपकार भी 
किये, किन्तु यह तो सत्र उपकारोक्ो मिटा देगा, क्योंकि यह “कृतन्न? 
हैं । यह तो शरण देनेकों भी मल जायगा. उपकारोंपर भी पानी 
फेर देगा. । ऐसी दशाम इसको शरण देना “हस्तिस्तान! के समान 
हैं । प्राणिमात्रकों अभय ठेनेका जो आपका व्रत हैं उसे भी तो 
यह भुला देगा, निष्फल कर देगा । अतणएव कृतन्नताके कारण तो 
इसका त्याग ही उचित है। यो सुम्रीब प्रबल युक्ति दे रहे हैं, 
इसी आशयमसे श्रीवाल्मीकिजीने भी सुप्रीवके इस कथनकी बारीकीसे 
प्रशसा की है कि---“शुभतर वाक्यमुवाच ।! 

'शुभतर वाक्यम॒ुवाच”ः-अति प्रशसनीय वाक्य बोले, इस 
वाक्यकी समाप्तिके अनन्तर भी एक विशेषण देते हैं---*हरिपुकृत ।? 
“अथ सुग्रीव तद्बाक्यम्‌ आभाष्य विमृश्य च शुमतर वाक्यमुवाच!-- 
श्रीरामचन्द्रके वाक्यका अनुवाद और आलोचन करनेके अनन्तर 
सुग्रीय अति ग्रशसनीय वाक्य बोले-.यों यह वाक्य समाप्त हो ही 
चुका था, फिर वाक्य पूरा हो जानेपर भी केवल एक विशेषण देनेके लिये 
उसे फिर क्यों बढ़ाया गया ? साहित्यवाले यहाँ “समाप्तपुनरात्तता? 
( त्राक्य समाप्त हो जानेपर भी विशेषण देनेके लिये उसे फिर लेना ) 
का दोष लगा रहे हैं। नहीं-नहीं, सुनिये--- 'हरिपुक्नतत्र '-यह 
निरा विशेषण ही नहीं, इस वाक्यका जीव ही यह पद है। 

उपकारके भारसे सबको अपने आश्रित रखनेवाले, सर्व 
सेनाके प्रधान परिचालक भगवान्‌ श्रीरमचन्द्र जब॒विभीषणके 
खीकारमें अपनी अनुमति दे चुके थे और अपने दाक्षिप्पके कारण 
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यहाँतक आज्ञा कर चुके थे कि 'चाहे कैसा भी अत्याहित हो, मैं इसे 
नहीं छोड़ सकूँगा | क्योंकि शरणागतका आना सुनते ही उससे 
मिलनेके लिये मैं बिकल हो जाता हैं, फिर विल्म्ब करनेकी शक्ति 
मुझ्मे नहीं रहती, यह मेरा खभाव ही है |' तब, भला, सर्वप्रधान 
नायकर्की इतनी आग्रहपूर्ण आज्ञाके पालनमे होला-हवाला हो सकता 
है ? भगवानके वाक्यका अनुबाद और आलोचन ही प्रथम तो अनुचित- 
सा है, फिर उसके विरोधम साफ यह कह डालना कि यह #क्तप्न है, 
इसका संग्रह करना ठीक नहींः--यह साधारण बात नहीं, बड़े 
मादेदारका काम हैं । सर्वश्रधान नायककी आज्ञा हो जानेके अनन्तर 
भी उसका पालन न करके उसको समालोचना-चक्रपर चढ़ाना, 
उसका साफ-साफ क्रो करना, किसी तरह संगत नहीं होता । 
इसीको उत्पन्न करनेके लिये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं-...हरिपुक्नत ! 
--जानरोंमें सर्वश्रेष्ठ | लोकाजुप्रहकारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र बानरोंके 
अत्यन्त कनज्ञ हैं। महर्षि उनकी कीर्ति और गौरवकों सूचित करने हुए 
कहते हैं कि 'राषवार्थें पराक्रान्ता:ः---जो रामके लिये अपने प्रा्णोपर 
खेलकर ढड़े हैं--धर्म-मर्यादा-रक्षक श्रीराघव भी अपनेको उनका 
आजन्म ऋणी समझते हैं। जब वानरसैन्यमात्रका भगवानके साथ 
यह सम्बन्ध है, तब ये तो उनके मी नायक हैं. सत्रश्ने्ठ हैं। 
इनका' तो कह्दना ही क्या | हितका अनुसन्धान करके ये जो कुछ कह 
दें, भगवान्‌ उसका बहुत कुछ मूल्य मानते हैं। इसीलिये ये उसकी 
आलोचना करनेके अधिकारी भी माने जा सकते हैं | अतएव 
वाक्यसमाप्ति हो जानेपर भी महर्षि कहते हैं---“हरिपुक्षतर: ।! 
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जब सुग्रीव अपना कपन ममाप्त कर चुके तब “काकुत्थ ! 
भगवान्‌, श्रीगमचन्द्र दूति होत्राचः--प्रह बोले । यहाँ महर्षिके 
अक्षर दैं--- 
वानराधिपतेयोकक्‍्य श्रत्वा सवोनुदीष्ष्य तु। 
इंष दुत्स्सयमानस्त लक्ष्मणं... पुण्यलक्षणम्‌ ॥ 
_-<इति होवाच ।” “वानगधिपतिके वाक्यको छुनकर, संत 
बानरोंकी तरफ देखकर और लक्ष्मणकी तरफ मन्द-मन्द मुसकुराते 
हुए आप लक्ष्मणसे यह ब्रोले--सब ठीकाकारोंने यही अर्थ क्या 
है। मन्द हाम्य करनेका तात्पर्य यह है कि आप लक्ष्मणको सूचित 
करते हैं कि सुग्रीवने मेरे कथनका तात्पर्य नहीं समझा। 
यहाँ सबसे पहले शड्भा यह उ्ती है कि “बात सुग्रीवने कही थी, 
किन्तु उसका उत्तर लक्ष्मणको देते हैं । क्यों ? क्या श्रीरामचन्द्र 
सुप्रीयकी टीका-टिप्पणियोंसे नाराज हो गये थे जो उससे बाततक 
करना पसन्द नहीं करते, अतरव उसकी बातका उत्तर उससे 
मुख फेरकर लक्ष्मणको देते हैं? अथवा सुग्रीवके थेर्यपर ही श्रीरामचन्द्र- 
को मरोसा न था कि कद्गधाचिद्‌ यह मेरे जवाबसे नाराज न हो 
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जाय * अतर्त्र ऐसे तुनकमिजाजसे बात न करके उसे जो कुछ 
कट्दना है आप लक्ष्मणसे ही कह देते हैं |” नहीं, नहीं, इसका 
तावय॑े गूढ़ है । सुनिये-- 


इस शरणागति-प्रकरणमे---'शरणागतिरहस्य” का उपदेश 
करनेके लिये सुप्रीव और लक्ष्मण--इन दोनोंको ही भगवान्‌ 
अधिकारी मानते हैं। गीतामें गरणागतितल्वोपदेशके अधिकारी 
जिस तरह अजुन हुए हैं, उसी तरह यहाँ इस शरणागतिरहस्यको 
समझानेके लिये भगवानने श्रीलक्ष्मण और सुग्रीबको ही द्वार बनाया 
है | दोनोंने ही सवपरसे भरोसा हटाकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रपर 
ही अपना अटल विश्वास और एकान्त अनुराग स्थापन किया है । 
भगवानने भी उनके एकान्त अनुरागके अनुसार उन्हें अपनी पृण 
प्रीति और अपना विश्वास, और तो क्‍या, अपना सब कुछ दे 
रक्‍्खा है । जब वे इस तरहके एकान्त भक्त हैं, तभी तो शरणागति- 
रहस्य समझनेके अधिकारी माने गये है और इस प्रकरणके प्रधान 
पात्र समझे गये हैं | बाजागर तमाशा करते समय जिस तरह उद्च 
कौतुकसमाजका एक प्रमुख चुन लेता दे जिसे 'जमूरा” कहते है 
और उप्तसे बातचीत करते रहनेपर भी सत्र दर्शकोंको समझा देना 
उसका तात्पर्य रहता है, उसी तरद्द गीतामें “अर्जुन! और इस 
प्रकरणमें छुम्नीव और लक्ष्मण हैं । इसीलिये तो इस सर्गके ? ६ वें 
छोकमें महर्षि के हैं--- 

प्वमुकस्तु रामेण. खुप्ीयः सहलए्ष्मणः । 

उत्थायेदं॑ मदाप्राशः प्रणतोी. याक्‍यमप्नवीत्‌ ॥ 
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“इस तरह कहनेपर महाप्राज्ञ सुप्रीव श्रीलक्ष्मणके साथ उठ 
खडे हुए और प्रणाम करके वाक्य बोले ।! 


जब शरणागति-प्रकरणके दोनो ही अधिकारी है तब दोनो- 
हीका अभिमुखीकरण, दोनोंहीका मनस्तोष भगवान्‌को अभीष्ट है । 
अबतकके प्रकरणमे सुग्रीबसे ही बातचीत होती आ रही है । 
सुग्रीवने ही विधीषणका आगमन सूचित किया और साथ ही युक्ति 
देकर उसके खीकाग्का विरोध भी किया था। उस विरोधका 
भगवानने “मित्रमावेन सम्प्रा_्तम” से यथावत्‌ उत्तर भी दे दिया । 
यो सुप्रीबले तो शरणागतित्रिषयमें प्रत्यक्ष बातचीत हो रही है । 
किन्तु श्रीमान्‌ सौमित्रेय यह सब चरित्र देख रहे हैं, सुन रहे है । 
श्रीगमचन्द्रक्री इस शरणागतबत्सलतासे भगवानके प्रति जो 
उनका प्रेम और श्रद्धाभाव है वह और भी उद्देलित हुआ जा रहा 
है। श्रीरामचन्द्र भी रक्ष्मणके इस समयके हृदयभावकों नहीं जान 
रे हा, तो नहीं | वे भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लक्ष्मण 
ऊपरसे तटस्थ-से होते हुए भी इृदयके द्वारा इस कार्यमें पूर्ण सल्म्न 
हैं ओर बहुत सम्मव हैं कि लक्ष्मण सुग्रीवकी सम्मतिसे सम्मति भी 
रखते हों । अतएव “मै तुम्हारे हृदयभावकों जान गया हूँ | तुम 
भी यदि सुग्रीवके साथ सहमत द्वोते हो तो तुम्हारा भी यह श्रम 
है?--इस बातको दाक्षिण्यसे सूचित करनेके लिये मुसकुराते हुए 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सुप्रोवकी बातका उत्तर श्रीलक्ष्मणकी तरफ 
अभिमुख होकर देते हैं। अतरत॒महर्षिने यहाँ कद्दा है--- 
“वानराधिपतेवोक्य श्रुवा, सर्वानुदीक््य, ईषदुल्मयमानः लक्ष्मणम्‌ 
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इति होआच'-- सुप्रीबकी वात सुनकर आपने सबकी तरफ देखा 
और कुछ हँसते हुए आप लक्ष्मणके प्रति यह बोले | 

सबकी तरफ देखनेका यह तात्पय है कि आप सबको यह 
सूचित कर रहे है कि "देखो, मैने कितने विशदरूपमे अपने 
हृदयका तात्पर्य सुप्रीवको समझाया था; परन्तु वे अभीतक नहीं 
समझ पाये हैं, यह तुम भी देख लेना |! अथवा---लक्ष्मण प्रति 
ईबदुत्समयमान:, सर्वानुदीक्ष्य इति होवाच!---लक्ष्मणके प्रति मन्द 
हास्यसे उनका श्रम सूचित करते हुए सत्रकी तरफ देखकर अर्थात्‌ 
सब वानरोको ही लक्ष्य करके यह बोले | 

किंवा---'सर्वानुदीक्ष्य'--सबकी तरफ देखकर आप सबको 
छुप्रीवका गौरव दिखाते हैं कि “देखो, जिस पक्षको ( विभीषणके 
खीकारको ) मैं अपनी तरफसे निश्चित कर चुकता हूँ उसपर 
छुग्रीव फिर भी दर्लील कर सकते है, दूसरा पक्ष फ़िर भी उठा 
सकते हैं; यह इन्हींका सामध्यं है" यों सव बानर वीरोंकों सुम्रीव- 
का सामर्थ्य अथवा उनपर अपने अनुम्रहतिशयक्रा अनुभव कराने 
हैं । अतएव महर्षिने यहाँ कहा दै-- 'सर्वानुदीक्य-.. स्वोकी 
तरफ देखकर ( श्रीरामचन्द्र बोले ) । 

छग्नीवको अपने मतखण्डनसे उदासी न हो, इसलिये उसकी 
प्रशंसा करते हुए आप कद्वते है कि जो कुछ छुप्रीवने कहा हैं पह 
नीति और अनुभवकी बात है। शास्त्र पढ़े बिना और अनुभवी 


पुरुषोंकी सेवा किये बिना इसका ज्ञान नहों हो सकता । किन्तु 
बिमीफ्णका विषय अत्यन्त विचारगम्य है। साधारण लोकोमे, 
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विशेषत राजाओंमें, इस तरहके दश्टान्त प्रत्यक्ष देखे भी जाते हैं । 
अतएब जो कुछ मुझ अपनी बुद्धिसे सूझ पडा है, वही कहता हुँ-- 


'राजनातिके अनुसार शज्नु दो प्रकारके होते हैं-...एक अपने 
बश या बज्ञातिके, दूसरे अपने पड़ोसी ( अर्थात्‌ अपने समीपवर्ती 
देशोके राजा ) जिनसे अर्थविषयक ग्रसड्न पड जानेपर वैर 
बैँंध गया हो । ये दोनों ही अपने वैरीपर दुःख आया हुआ देखकर 
“यही अवसर उचित हैं! इस अभिसन्धिसे प्राय, प्रहार किया करते 
हैं । इसने यहाँ कहलाया दे कि दुष्कारयोमे प्रवृत्त माईको मैंने 
बहुत समझाया, परन्तु उसके बदलेमे उसने मेरा अपमान 
किया और मारनेको तैयार हो गया ।! इससे यह प्रतीत ढोता है 
कि वशजात शजुके प्रहाकके भयसे यह यहाँ आया है। भाईके. 
साथ यदि इसका विरोध न रहता तब ता यह भी शझ्ला की जा 
सकती थी कि यह भाईके लिये यहाँकी खबर लेने और इमसे दया 
करनेंकी आया हैं, परन्तु जब उसने ही इसे चलाकर निकाल 
दिया हे तब इसपर क्ृतष्नतादि कोई दोष साबित नहीं होते। 
साधारण लोगोमें भाई-बन्चुओका व्यवहार चाहे अच्छा समझा जाय, 
परन्तु राजाओंमे निर्दोष भी भाई-बन्धुओंसे भयकी शह्ल दी रहती: 
हे, क्योंकि राज्यके छोमसे परस्पर विश्वासभन्न श्राय. होता देखा 
गया है | यहाँ तो विभीषण भाईको नाराज करके आ रहा है, 
अतरव इसको रावणके प्रहरकी पूर्ण आशझ्डा है |! 


दूसरे मेरी समझसे इसपर कतष्नताका दोष भी नहीं 
ठहरता | शात्रमें कद्ठा है-.. 
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यो हिसा्थममिक्रामन्त हल्ति, मन्युरेव मन्युं स्पृशाति न 
तस्मिन्दोषः । ( आपस्तम्बः ) 

जो हिंसाके लिये आक्रमण करनेवालेपर वार करता हैं 
उसका दोष नहीं गिना जाता | क्योंकि हिंसाका अपराध हिंसासे 
टकरा जाता है। 


श्राताकों छोडकर चले आनेका जो दोष विभीषणपर सुम्रीब- 
ने स्थिर किया या उसका श्रीरामचन्द्रने इस तरह समाधान कर 
दिया । विभीषणके खीकारमें सुप्रीचन दूसरी आपत्ति यह की थी 
कि 'राजनीतिके अनुमार सहायकरोथ्मि वेरीका सम्रह करना अनुचित 
है ।? इसका भी आप उत्तर देते हैं कि “हमछोग न तो विभीषणके 
ज्ञातिकोटि ( भाई-बन्घुओर्मे ) हैं और न पड़ोसी ( समीपवर्ती ) 
ही हैं, अतर्व हमको इसके राज्यका लाला द्वी नहीं। यो बेर- 
का कारण ( खार्थ-विद्रोह ) ही जत्र नहीं, तब यह हमारे ऊपर 
प्रहार करने क्यों आवेगा : प्रद्युत जिस रावणने इसका अपमान 
किया है उससे बदला लेने, उसका राज्य छीननेके लिये यह 
हमारी शरण आ सकता है । तब हमलोगोसे ही अपने खार्थकी 
सिद्धि होनेके कारण यह हमसे ही दया क्‍यों करेगा * अतरब 
मेरी रायमें तो राजनीतिके अनुसार भी विभीषणके खीकारमे कोई 
दोष नहीं ।? 
, महर्षि शरणागति-तत्तकी एक बारीकी यहाँ और दिखला 
गये हैं, उसपर भी जरा दृडि डालना होगा । शरणमें आनेके लिये 
जिस समय विभीषणने अपनी प्रार्थना रामदरबारमें पहुँचचायी उस 
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मय भगवानूने अपने सारे परिकरसे, सब्र सेना-सन्नालकंसे, 
” अपनी-अपनी सम्मति पूछी । सब दही 'आवाहिक' थे। दूसरी 
सम्मति देते ही क्‍या ” सबने अलग-अलग कारण देकर विभीषण- 
' के आनेमें रुकावट ही डाली | परन्तु श्रीनुमान्‌ भक्त थे । भक्तका 
इृदय भक्तकी वेदइना नहीं देख सकता | उसकी तरफ उसका 
खामाविक झुकाव होता है । दूसरे, भक्त ही भक्तके हृदयको अध्छी 
तरह परख भी लेता है। अतएव आपने साफ दाब्दोंमें प्रार्थना की 
कि “मेरी रायसे तो विभीषणकों खीकार कर लेना चाहिये |? जब 
श्रीमारुतिने भक्तिक़ों हृदयमें छिये अयनी सम्मति दी तब आपने भी 
उसका उत्तर भक्तिमागैक्नो लिये ही “मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌ः इत्यादि 
रूपसे दिया । सुम्नीव मगवान्‌के भक्त अवश्य हैं, परन्तु राजा है । 
उन्हें. पद-पदपर राजनीतिके सट्ठू८ दिखलायी देते हैं | वे राज- 
नीतिके कारण ही विर्भाषणके खाकारमें विराध उपस्थित करने हैं 
कि--“जो अपने भ्राताका ह्वी सेंगाती न हुआ वह हमारा ही साथ 
कैसे निभायेगा « अतख़ ऐसे क्ृतष्नका सम्रह मुझे तो कथमपि 
ठीक नहीं माद्म होता |? यों सुग्रीव जब राजनीतिके अनुसार 
क्रोध कर रहे हैं तब भगवानने भी राजनीतिके अनुसार ही 
उत्तर दिया है । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीतिके अनुसार झुग्रीवके विरोध- 
का उत्तर दे तो गये कि--'भाई-बन्धु और पड़ोसी राजा, यह्दी 
प्राय, शत्रु होते हैं), किल्‍्तु इस कथनसे एक बड़ा भारी अनर्थ 
उपस्थित हो गया। सौम्यमूर्ति श्राता भरतपर भी यह दोष लागू 
हो पढ़ता है । “महाराज दशरथके मुखसे जब भरतके ल्यि 
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लगे | आहा ' इसी भाग्यवान्‌ परवेतपर श्रीरामचन्द्रके चरणारविन्द 
विशजते हैं * उन्हे उस पर्वतपर अपूर्व भक्ति और अनुराग हो 
गया । निषादराज गुहके साथ आप बातचीत करते भा रहे हैं । 
मुह कह रहे हैं कि--'श्रीरामचन्द्र इन्हीं वृक्षोंकी छायामे, इन्हीं 
शिलाओंपर विश्राम करते होंगे ।! बस-- 
सखाबचन सुनि ब्िटप निहारी । उम्गे भरत बिलोचन बारी ॥ 
भरत और शत्रुत्न आनन्द और प्रेमके मारे इतने विह्वल हो 
गये कि उनमे रहा नहीं गया । उन वृक्ष और शिलारओंको प्रणाम 
करने लगे । गोखामीजी कहते हैं--- 
करत प्रनाम चले दोडउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
भरतके उस स्नेह और करुण-दशाको देखकर मृग और 
पक्षीतक गद्गद हो गये | उस भाव और अलौकिक भक्तिको देख- 
कर देवता ओर सिद्धगण भी चकित हो गये । वे लोग भरतके 
लिये घन्य-धन्‍्य कह उठते है | वे भरतकी भक्तिको सराहते हुए 
कहते हैं--- 
होत न भूतल भाउ भरतको । अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
दस प्रथिवीपर यदि भरतका भाव (प्रेम या जन्म ) न 
होता तो जडोंक्नों चेतन और चेतनोंको जड कौन करता ” भरत- 
की करुण-दशाको देखकर पत्थर भी पिधचल गये थे | यह प्रिघलना 
चेतनोंका धर्म है, इसे जड पत्थरोंमे कौन लाता * मृग, पक्षी आदि 
भरतके भावको देखकर खाना-पीना छोड़कर जडवत्‌ खड़े रह 
जाते हैं | यह चेतनोंमें जडघर्म सित्रा भरतके और कौन ला सकता 
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था ? उन्हीं श्रातृभक्त भरतपर श्रीरामके साथ बैर करनेकी कहीं 
शह्बा भी की जा सकती है * 


श्रीरामवियोगसे महाराज दशरथ जिस समय खगे सिधार गये 
और भरत दौडे-ठौडे चल्कर जिस समय उस लूटी हुई अयोध्यामे 
पहुँचे उस समय उन्हें पिताका खर्गत्रास विदित हुआ । भरतका 
हृदय एकदम पक्कसे बैठ गया । वे अपनी मातासे कहने लगे-- 
क्षैंने अपने बुलानेसे यह अनुमान किया था कि महाराज श्रीरामको 


राजगही ढेकर आप यज्ञादि करेंगे | इसी कारणसे मै बडी खुशीसे 
रास्तेकों तय कर रहा था--- 


अभिपक्ष्यति राम तु राजा यश नु यघथ्ष्यते । 

इत्यहं कृतसदूल्पो इप्टो यात्रामयासिषम्‌ ॥ 

किन्तु यहाँ सभी विपरीत हो गया। आहा ! श्रीरामचन्द्र 
धन्य है जिन्होंने पिताकें अन्तिम समयमे अपने हायसे सेवा तो 
की | कहो, “श्रीरामचन्द्र इस समय कहाँ हैं ” भरतके मुखमे 
श्रीरामचन्द्रके विषयम पहले-पहले यही अक्षर निकलते हैं--.- 


यो में श्राता पिता बन्धुर्यस्थ दासोस्सि सम्मत । 

तस्य मां शीकघ्रमाख्याहि रामस्याक्किष्कर्मणः ॥ 

'जो श्रीराम मेरे श्राता हैं, ज्येष्ठ होनेके कारण पिता हैं, 
सदा ह्िततः्पर होनेके कारण बन्धु हैं |” भरत कहते हैं-.'नहीं 
नहीं, इस भावनाम अभिमान है । श्राता, पिता आदिका 
नाता रखनेपर अपनेमे कुछ गौखबुद्धि हो जाती है ।' इसलिये 
कहते हैं--'यस्य दासोउस्मिः---जिनका मैं सेवक हूँ | ठीक है ; 
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तुम तो उनमे खामिबुद्धि रखते हो; परन्तु वे यदि तुमको नहीं 
चाहते हों तो ” इसलिये कहते हैं-.“सम्मत:!---नहीं नहीं, में 
उनका “सम्मतः सेवक हूँ । उन श्रीरामकों मेरे आनेकी खबर करा 
दो | धर्मज्ष वे रामचन्द्र सवंदा सबके पूज्य हैं। “तस्थ पादौ 
ग्रहीष्यामि स हीदानी गतिमम'--मैं उनके चरणोंका आश्रय झँँगा। 
वहीं अब मेरे अवल्म्बन हैं । 

हिचकिचाती हुई कीैकेयीन सत्र वृत्तान्त जैसे-तेसे कह डाला 
और अन्‍न्तमें कहा--- 

त्ववा. त्विदानी चमन राजत्वमवलस्थ्यताम । 

त्वत्खकते हि. मया सर्वेमिदमेबंबिधं कृतम ॥ 

धअब तुम राजा होओ । तुम घमंको जाननेवाले हो | जब 
यहाँ राज्यका रक्षक कोई नहीं तो प्रजापाठन अपना धर्म समझकर 
तुम्ही। राव्यका शासन ग्रहण करो । तुम्हारे लिये ही मैंने यह सब 
कुछ किया है ” 

यह सुनते ही भरत भूमिपर गिर पड़े । अपनी आत्मापर 
उनको बड़ी ग्लानि हुई | हाय ' मेरे लिये ही यह सारा अनर्थ 
हुआ ! अरबिन्दकोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको मेरे ही लिये 
जगल-जंगठ धूमना पड़ रहा है | मातापर उन्हें अत्यन्त क्रोध 
डुआ । दाय-हाय ! जगतमात्रपर वात्सन्‍्यकी दृष्टि रखनेबाले 
औरामचन्द्र आज मेरे ही कारण वनवासी हुए हैं ! उनके पैर्यका 
बाँध टूट गया । उन्होंने अपनी मातामे कहा--- 

कुलस्थ त्वममावाय कालराजिरियागता । 

अद्भास्मुपगुषह्म सम पिता में नाववबुझवान ॥ 
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'त्‌ इस कुलके लिये काल्शात्रि होकर आयी है। हाय ' 
विताने तुझ-सरीखे अँगारेको आलिड्नन करके भी नहीं पहचाना (! 
'मृत्युमापादितो राजा लगा में पापदर्शिनि ।--हैं पापिनी ' तने 
”0 महाराजकों म्रत्यु-मुवम पहुँचाया है। भरत कहने लो---'मैं 
नय कडता हैँ, यदि श्रीगमचन्द्रकी तुझम माताके समान पूज्य- 
बुद्धि न हाती तो तुझ पापिनीकों छेडते मुझ्न कोई सकोच 
नहा होता -- 

न मे बिकाहकू जायत त्यक्तु न्‍वा पापनिश्चयाम | 

यदि रामम्य नाखश्ना त्ययि स्थान्माठ्यल सदा ॥ 


भगवान गमका च्यो“यों उन्हें भ्यान आता था स्पो्यों 
नरतका दुख और क्रात दनाददना कढ़ता जाता था। कंकेयीको 
माता समझनेम भी उनको दु ख होता था । कक्रेयीका नाम लेकर 
वे बेले---'हे दुएचरित्रा केंकेयी ' जिस गाय्यके छोभसे तने यह 
गर पा4 किया ह उस सायसे ते नए हो जा ' त॑ उमसे हीन हैं । 
«न इस पृत्रकों मग समझकर ते अब रा'-- 


गस्याद्‌ अ्रशास्थ केकेयि नशस दुश्यारिणि। 
परिस्यक्तासिसि धर्मेण मा खत रूदती अख ॥ 
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तप्ताज्ञर-सद्श मातम हुए | उनसे न रहा गया । वे बोले---“बड़े 
दु.क्की बात हैं कि आप-सरीखे पूज्य और कुशल भी ऐसी बात 
मुखसे निकालते है | हमारे कुलम सबंदा ज्येष्ठको ही राज्य मिलता 
आया है। श्रीराम हम सबमे ज्येष्ठ भ्राता हैं। वही राजा होंगे । 
पिताका बचन मभिथ्या न हो, इसलिये मैं ही चौदह वर्ष वनमे रहूँगा--- 

रामः पूर्वी हि नो श्राता भविष्यति महीपतिः। 

अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वपोणि नव पशञ्च च॥ 

उसी समय भरतने दरबार करके निश्चय कर लिया कि हम 
सब लोग जायें और श्रीरामचन्द्रको लिवा व्यये, उन्हींका यहाँ 
राज्यामिषिक किया जाय | बस, सेनाके लिये रास्ता साफ करनेकों 
उसी समय सैकड़ी कारीगर और यन्त्रकारोको आज्ञा देकर मरत 
महलूमे चले गये | वह रात उनकी बड़ी बेचनीसे कटी | राजाओ- 
का नियम है कि एक राजाके न रहनेपर दूसरा कोई-न-कोई 
राजा बना दिया जाता है । राजसिंहासन कभी सूना नहीं रहता । 
इस छिसाबसे सब साकेतमण्डल इस समय भरतको राजा मान 
रहा था । जैसे ही प्रात.काल हुआ कि सूत, मागध, बन्दीगण 
नियमानुसार महाराजके जगानेके लिये मद्नल्वाथ बजाने छगे | 
वीणाओंके भ्द्भारके साथ मम्नलस्तुति होने लगी । 


खुबर्णकोणामिहतः प्राणदद्यामदुन्दुमि. । 

ध्सोनेकी चोमेसे बजाया गया प्रात कालका नक्कारा चारों 
तरफ गँँजने लगा । 'दष्मु. शबह्बाथ शतश ?-नियमके अनुसार 
सैकड़ों सेवक शइइध्वनि करने छगे । महर्षि वाल्मीकि कहते हैं--- 


भगवान क्रीरामका बक्तव्य डर 


तूयंधोष: खुमहान दिवमापूरयन्निय । 

या दे शोकसन्तप्त भूयः शोकेररन्धयत्‌ ॥ 
आकाशको पूरित करती हुईं उस बाजोंकी ध्वनिने शोक- 
सन्‍नप्त भरतको और भी राध डाला ।? जैसे ही उनकी आँख खुली 
वे घबराकर उठ खड़े हुए। ८नाह राजेति चोक्‍्ला त॑ शात्रुन्न- 
मिद्मत्रवीत्‌ः--मै राजा नहीं हूँ, कहकर उन बार्जोको बद करा 
दिया और शल्रुश्नसे बोले-हाय |! हाय ! आज पिता महाराज 
दशरचर्की “परिश्रमति राजश्रीनौरिवाकर्णिका जले?-यह राजलक्ष्मी 
बिना केवटकी नाब जिस तरद्द जल्में मैंडगती है उसी तरह चारों 
तरफ वूम रही है। ध्योहि न सुमहान्नाथ सोअ5पिं ग्रत्नाजितो 
वन!---जो हम सबके खामी थे उन्हें भी वनमें भेज दिया गया 
है | हाय ' हाय ! जो देवचरित्र भरत घोखेसे भी अपनेको राजा 
मान जानेपर इस तरह दुखी हो पड़ते हैं, उनके लिये, मा, कभी 
यद्द सन्‍्देह किया जा सकता है कि वे राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रक 
साथ दगा करेंगे ” अतएव श्रीरामचन्द्र कहते हैं--५न सर्वे भ्रातरस्तात 
भवन्ति मरतोपमा !---हे तात ' सब भाई भरतके समान नहीं होते ! 


माता और सब सेना आदिकोो साथ लेकर भरत जंगठकी 
तरफ चले | रास्तेमे गुदह्द इस चतुरक्लिणी महासेनाको देखते हैं | 


रघुक्शीय राजाओंका चिह्द, घ्वजामें कोबिदारका निशान देखकर 


और श्रीरामसे मिलती हुई आकृतिको देखकर उन्होंने पहचान लिया 


कि ये मरत हैं। उन्हें सन्देह हुआ, ये कैकेयीके पुत्र हैं। श्रीरामचन्द- 
का अनिष्ट करनेके लिये डी तो कहीं इतनी सेना लेकर इस धोर 
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बनमे नहीं आये हैं ” अतण्व पहले भरतके प्रति उनको कुछ 
अनिश्भाव हुआ, परन्तु जैसे ही वह देवमूर्ति देखी, निषादराज 
गुहका अन्तरात्मा रो उठा | रामके विरहमे उनकी उस करुण दशा- 
को देखकर गुह अपने-आपको भी भूल गये। गोसाईंजी कहते दैं-- 
भरतदसा तेहि अवसर कैसी | जलप्रवाह जल-अलिं-गति जैसी ॥ 
देखि भरतकर सोच-सनेह । भा निषाद तेहि समय विवदेह ॥ 

भरत गुहके साथ श्रीरामचन्द्रकी चर्चा चलाकर द्वी अपने 
मनको ढाढ़स देना चाहते हैं । आप पूछते हैं, “कहो गुह ! 
कोशलाधीश्वर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने उस दिन रात्रिको कहाँ विश्राम 
किया था ” गुह् कुशोंकी एक साँयरी ( बिछौना ) दिखा देते हैं । 
उसे देखकर भरत फिर रो पड़ते हैं। हाय ! हाय ' जिन कोशल- 
नरेन्द्र श्रीरामचन्द्रके दास-दासीतक महाई शब्याओंपर सोया करते 
हैं वही साकेतघराधीश्वर श्रीराम अनाथकी तरह इन कुश-कण्टकों- 
पर सोते हैं और केवल यही नहीं, छुकुमारी जनकनन्दिनी भी 
उन्हीं तृणोपर रात काटती हैं । हाय ! मै बड़ा अमागा और 
कठोर हूँ--- 

हा हतो5स्सि चुरांंसोउस्सि यत्समार्यः झते मम। 

ईदशी राघवयः शय्यामधिशेते छानाथवस ॥ 

आँसू बढ्ाते हुए भरत उस शय्याको प्रणाम करते हैं, और 
प्रतिह्ञा करते हैं--- 

अद्यप्रशुति भूमी तु शयिष्येद्ह॑ तणषु या। 

फलमूछाशनों मित्यं जटाथीराणि घारयन ॥ 

१ पानीपर जल्दौ-जल्दी चक्कर लगानेवाला एक छोटा काछा कीड़ा | 


भगवान कओ,्रीरामका वक्तव्य २१३ 


“आजसे में भी जमीनपर सोझँगा, बहुत हुआ तो केवल 
तण बिछा दूँगा । राजसी वस्नोको हटाकर जगा और चीर धारण 
करूँगा । वनवासियोंकी तरह कन्द-मूल-फल खाऊँगा ।! 

भरतकी इस भ्रातृभक्ति और त्यागकी देखकर निषादराज 
उनके पैरोंपर लोट जाते हैं और कहते हैं-- 

घन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले। 

अयक्ञादागत राज्य यस्त्व॑ त्यक्तमिदेच्छलि ॥ 

“आप धन्य हैं ' जगतमे में आपकी तुलना नद्वीं पाता । बिना 
यज्ञके पाये हुए राज्ययो जो आप यों छोड़ रहे हैं|” जब 
आपने माँगा नहीं, आपको जब खय॑ अयोध्याका राज्य मिल रहा 
था तो कौन आपकी निन्‍्दा कर सकता था ? खय कुलगुरु वसिष्ठ 
कद्ते हैं 

पिच्रा आजा सच ते दत्त राज्य निहतकण्टकम । 

तद्‌ भुडझुश्य मुद्तामात्यः शीघ्रमेवाभिषिचय ॥ 

पतुमको यद्ट राज्य पिता और भ्राताने आगे होकर दिया है। 
इस निष्कण्ठक राज्यको आनन्दपूत्रंक भोगो | सब अमात्य भी इसमें 
प्रसन हैं | तुम शीघ्र अपने राज्याभिषेककी आज्ञा दो |! जिन महर्षि 
वगिष्ठकी आज्ञा अकेला इक्ष्राकुकुल ही क्या, उस समय भूमण्डल्भर 
मानता था, वही जब यह कह् रहे हैं, तब भरतको बुरा कह्नेवाला 
कौन था ? किन्तु भरत कहते हैं-- 


कथं दशरथाओतो भवेद्राज्यापहाररकः । 


राज्य याहं खे रामम्य धर्म बक्तमिहाहंसि ॥ 


२१७ शरणागतिरहस्थ 


'महाराज दशरथसे उत्पन्न हुआ में क्‍या राज्यापहारक 
बनूँगा ? यह राज्य मिलना नहीं, यह तो राज्य छीनना है। 
इक्ष्याकुकुलकी रीति तो सदासे यही चली आ रही है कि ज्येष्ठ पुत्र 
राज्यका अधिकारी हो | अब यदि श्रीरामचन्द्रकी सत्तामे मैं राज्य 
लेता हूँ तो क्या यह दूसरेका अधिकार छीनकर खय हथिया लेना 
नहीं कहा जायगा * इसीलिये राधज्याधिकारी न कहकर आप 
कहते हैं पराज्यापहारक |! “दगरथात्‌' यों पिताका नाम लेकर 
कहनेमे भी व्यज्ञय है | जो दशरथ श्रीरामके विरहमे कुछ ही क्षण 
भले ही जिये हों, परन्तु जिन्होंने रामका वियोग होते ही शरीर 
छोड़ दिया, श्रीरामके विरहकी वेढना नहीं सही, उन्हीं पुत्रक्सल 
महाराज दशरथका पुत्र होकर उनके छोडे हुए राज्यको ग्रहण कर 
सकता हूँ ? क्‍या उनके छोड़े हुए राज्यको ग्रहण करनेकी मुझमें 
योग्यता है ? यह राज्य और मैं दोनों ही रामके हैं | आप बडे हैं, 
आपको घर्मकी बात कहनी चाहिये ।? 


भगवान्‌ वशिष्ठ भरतको परख रहे थे | मरतका यह वचन 
सुनकर वे गदगद हो उठे | 

तद्वाक्य घमंसंयुक्त श्रुत्वा सर्वे समासदः । 

हृषोन्मुमुचुरश्षुणि रामे निहितचेतसः ॥ 

“वर्मसंयुक्त यह भरतका वाक्य सुनकर सभी समभासदोकी 
आँखेंमि आँसू आ गये, क्योंकि सभीका चित्त श्रीराममें लग रद्द 
था ।? जिन भरतकी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमे इस तरहकी अलौकिक 
भक्ति है, भला, उन्हींके लिये यट नन्देद्द किया जा सकता है कि वह 


भगवान ध्रीरामका वक्तव्य श्श्५ 


श्रीरामचन्द्रके साथ दया करेंगे ” खय श्रीरामचन्द्र गदूगद होकर 
महर्षि वशिष्ठजीसे कहते है कि भरतके समान भाई भूमण्डलभरमे 
नहीं हो सकता । 

गोखामीजीके अक्षर हैं--- 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयड न भुवन मरतसम भाई ॥ 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जिस बातपर कुलगुरु 
वशिष्ठजीकी शपथ खाते हैं, पिताके चरणोकी दुह्ाई देते हैं, भला, 
उस बातमे कोई सन्देह कर सकता है “ आप कहते हैं--- 

“इस भुवनर्मे भरतके समान भाई आजतक नहीं हुआ |? 
इसी आशयसे यहाँ महर्षि भी कहलवाते हैं कि--- 

न सर्व श्रातरस्ताता भवन्ति भरतोपमाः । 

भरत चित्रक़ठके नीचे पहुँचते हैं। उघर इस महासेनाका 
कोलाहल और पैरोंसे उड़ी हुई धघूलि पबततक पहुँचती है । श्रीगम 
लक्ष्मणसे पूछते हैं कि 'देखो लक्ष्मण ! यह काहेका हल्ला है ” 
लक्ष्मण पेड्पर चढ़कर दूरतकका इश््य देखकर कहते हैं--..'ण्क 
बडी भारी सेना इधर चली आ रही है ।? फिर कहते हैं--..“ध्वजा- 
के चिहको देखकर प्रतीत होता है कि यह रघुवशियोंकी सेना है ।? 
अवश्य भरत आ रहे हैं । मादछम द्वोता है, कैकेयीके सिखाये 
भग्तको राज्यका लोम और भी बढ़ गया है । वे हमल्ओेगोंक्रो इस 
लोकसे हटाकर अपने राज्यको वरिल्कुल निष्कण्टक करना चाहते हैं । 
किन्तु यह उनकी व्यलसा कभी पूरी नहीं होगी ।? श्रीछक््मण ऋद्ध 
होकर भरतके विषय वड़ी बुरी-बुरी बातें कह डालते हैं। वे 


श्श्द शरणागतिरहस्य 


कहते हैं कि 'म॑ अकेछा आज भरतका अवश्य बंध करूँगा |! 
श्रीलक्ष्मणने चाहे श्रीरामचन्द्रके प्रेमके कारण ही ऐसा असत्‌ सन्देह 
किया हो और ये बाने कही हों, परन्तु श्रीरामचन्द्रको ये बाते बहुत 
बुरी लगी । ये बाते सुनकर श्रातृवत्सल, जगच्छरण्य श्रीरामचन्द्र- 
को आँसू आ गये | आपने कहा-...- 

घर्ममर्थ च काम च पृथिवी चापि लक्ष्मण | 

इच्छामि भवतामर्थ एतत्पतिश्रणोमि ते ॥ 

“धर्म, अथे, ससारकी कामनाएँ और इस पृथिवीकों भी में 
केवल तुमलेगोके लिये ही चाहता हूँ, यह मै तुमसे प्रतिज्ञापूवक 
कहता हूँ । अर्थात्‌ मेरः सब कुछ भाइयोंके लिये ही है । भला, 
में भाइयोंकी हिंसा करके राज्य चाहूँगा ” आप गह्द होकर बड़े 
जोश कहते हैं--- 

यद्दधिमा भरतं त्वां च दाश्रुघ्न वापि मानद। 

भवेन्मम सुख किश्विकस्स तत्कुरुतां शिखी ॥ 

परत, तुम और शरत्रुन्न इनके बिना यदि मुझे कोई दुनिया- 
मं सुख मिलता हो तो उसे अग्नि भस्म कर दे |! आहा ' जिन 
श्रीलक्ष्मणने सर्वे्व त्याग करके श्रीरामचन्द्रकी चरणपरिचर्या ही 
आजतक अपना सब कुछ समझा हैं उनसे भी बढ़कर आपका प्रेम 
मरतमे है । अतण्ब आप लक्ष्मणको भी छोड़कर सबसे पहले उन्‍्हीं- 
का नाम लेते है--“यद्धिना भरत ला च।! आप स्पष्ट अक्षगेमे 


कहते हैं कि मुझे ढढ़ भरोसा है--- 
अस्मास मनसाप्येध. नाहिस॑ किडिदाचरेस्‌ । 


भगवान भश्रीरामका वक्तव्य २१७ 


“भरत मनके द्वारा भी हमलोगोंका कभी अनिष्टचिन्तन नहीं 
कर सकते |? छक्ष्मणपर नाराज होकर आप आज्ञा करते हैं--. 
नहि ते निप्ठुरं वाच्यों भरतों नाप्रियं वचः । 
अह निष्ठरमुक्त. सथा भग्तम्याप्रिये कृते ॥ 

हे लक्ष्मण | अबतक तो जो कुछ तुमने कह दिया है, सह्य 
हैं किन्तु अब कर्भा मेरे सामने भरतके लिये अध्रिय वचन मत 
कहना । जो कुछ भरतको अप्रिय बचन कहोगे वह सत्र मेरे ग्रति 
कहोगे ।” आहा ' भगवान्‌की आश्रितव॒त्सलछता तो देखिये | अपने 
आश्रितके विषयमे जो कुछ अपचार किया जाता है उसमे आप 
अपने विषयमें ही अपचार समझते हैं। श्रील्क्ष्मणपर आप कभी 
नाराज नहीं हुए । और तो क्या, प्राणप्रिया श्रीजनकनन्दिनीको 
अकेली छोडकर जिस समय श्रीलक्ष्मण मारीचानुगामी श्रीरामके 
पास चले आये और इधर रावण उन्हें हर ले गया, मैं समझता हूँ, 
वह अपराध तो अमार्जनीय था, उस समय तो वे इन्हें जितना 
पमकाते, थोड़ा था। रामके स्थानपर दूसरा होता तो शायद 
दूसरा महाभारत ही हो पड़ता । परन्तु अर्णबकी तरह अक्षोम्य 
श्रीरामचन्द्र उस समय भी इतने अप्रसन्न नहीं हुए। उस समय 
आप खय अत्यन्त दुखी हुए, परन्तु रक्ष्मणक्रो मर्मान्तिक दु ख हो, 
ऐसा बचन उस समय भी आपने नहीं कहा । उस समयके वाक्य- 
के लिये महर्षि कहते हैं--- 

उयाच मधुरोदकंमिदं पुरुषमात॑बल्‌ । 


अह्ो लक्ष्मण गहाँ ते कृतम्‌, यर्त्य॑ विहाय तां 
मिहागत सौम्य ! कर 


२१८ शरणागतिरहस्य 


“आर्तकी तरह होकर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणको यही कठार 
वचन बोले कि “हे लक्ष्मण ! हे सौम्य !! तुमने बुरा किया कि 
सीताको छोड़कर यहाँ चले आये |? इस बचनके विषयमे महर्षि 
बढ्धते हैं पमधुरोदर्कमश---जो पीछे मीठा छंगे अर्थात्‌ ऊपरसे कठोर 
होनेपर भी विचार करनेपर जो मधुर हो | जिस सीताके बियोगम 
आप ( लोकइश्टिसे ) प्राणान्‍्तक कष्ट पाते हैं उस प्राणप्रियाके 
हरण होनेपर तो आप लक्ष्मणकों इतना-सा ही उपाल्म्म देते है 
किल्तु मरतके लिये अप्रिय वचन बोलनेपर देखनेमे अपने पैर्यका 
सीमातकसे आगे बढ़ जाते हैं । अक्षोम्य अर्णर भी वेछासे बाहर 
तरहें फेंकने लगता है । वहाँ आप “मघुरोदर्कमः बोलते हैं, जा 
ऊपरसे कठोर किन्तु भीतर मधुर होता है | यहाँ उससे बिल्कुल 
विपरीत हो गया है। ऊपरसे सौम्य-सा बचन है, किन्तु भीतर 
मर्मोकी भेदन कर देता है, जो क्षमासागर श्रीरामके खभाजमे 
बिल्कुल ही प्रतिकूल है। जो श्रील्क्ष्मण सर्व छोड़कर श्रीरामका 
अनुगमन करते हैं उन्हींके प्रति आप एक ऐसा वचन कह देते 
हैं जिसे “व्यज्ञघ” क्दना पड़ेगा | आप कहते हैं-- 

यदि. रा|ज्यस्य देतोस्त्वमिमां बाच प्रभाषसे | 

यक््यामि भरत रष्ठा राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ 

है लक्ष्मण ! तुम राज्यकी कामनासे ही यदि ऐसी कठोर 
बात भरतके लिये कहते हो तो मैं भरतके मिलनेपर उससे कह दूँगा 
कि 'राज्यमस्मै प्रदीयतामः---अयोष्याका राज्य लक्ष्मणको दे दो | 
हाय ! द्वाय ! जो टक्ष्मण श्रीरामचन्द्रकी सेवाके आगे त्रैल्ोक्यका 


मगवान भओीरामका वक्तन्य २१९, 


राज्य भी तुच्छ समझते हैं उन्हींके लिये राज्यलोुपताका यह मर्म- 
अचन कितना घातक होगा. जरा सोचिये तो मही | फिर उसपर 
भी तुर्स यह है कि जो लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर श्रीरामचन्द्रकों ही 
अपना सर्वस्व दे देते हैं उनपर तो “राज्यलोदुपता-शझ्का आर 
भरतपर यह भरोसा कि “जैसे ही में कहँगा कि' छक््मणकी गश्य 
दे दो बैसे ही वे तुरन्त दे देंगे ।! आप कहते ईं--- 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण नद्डचः । 
राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव. मंस्यते ॥ 
रा्य इसे दे दो), मेरे द्वारा यों कहा गया भरत 'बाढमित्येव 
मस्यतः-्जो आज्ञा! कहकर उस समय मान लेगा | कहिये, भरत- 
पर प्रेमकी कोई सीमा है ? लक्ष्मणके प्रति यह कठोर वचन कहनेका 
अवसर तभी आया जब भरतके प्रति इन्होंने ऐसा असत्‌ सन्देद 
किया | हाय ! हाय | जिस भ्राता भरतपर आपकी अतुल प्रीति हें, 
अटल विश्वास है, उसके प्रति इस तरहके कट वचन ! बस, आप- 
का चित्त एकदम क्षुमित हो उठा । आपके मुखसे ये वचन निकल 
पड़े । अब विचारिये, श्रीरामचन्द्रके हृदयपर भरतका कितना 
अधिकार है! जिन भरतको अप्रिय वचन कह देनेमात्रसे श्री- 
रामचन्द्र आजन्मसेवक, प्राणप्रिय श्रीलक्ष्मणक्े प्रति भी इतने रूक्ष 
हो जाते हैं उन्हीं भरतके विषयमे श्रीरामचन्द्रके साथ दया करने- 
की शा भला की जा सकती है £ अतरव महर्षि यहाँ कहलवाते हैं... 
न सर्व. आतरस्तात भमवन्ति भमरतोपमाः। 
बड़ी-बड़ी उत्कण्शरओको हृदयमें लिये अत्यन्त घबराहटके 
साथ दौइते हुए-से भरत जैसे ही श्रीरामचन्द्रका दर्शन दूरसे ही 
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करते हैं, वे उन गज़राजेन्द्रका बनवासी-ेप देखकर रो उठते हैं । 
मब सुखोके योग्य श्रीगमचन्द्रको हाय ' मेरे ही लिये यह दुःख 
मिल रहा है | मेरे इस दारुण जोबनकों छोकनिन्दनीय इन प्राणों- 
को धिकार हैं! -- 

मन्निमित्तमिद॑ दुःख प्रात्तो राम: सुखोलित. ।! 

घिग्जीवितं जउशांसम्य मस लोकविगर्डितम ॥ 

यों बिछाप करते हुए भरत श्रीरामके चरणोमे प्रणाम करनेके 
लिये बड़े सम्भ्रमसे आगे बढ़ते हैं, परन्तु--- 

पादावश्नाप्प रामस्यथ पपात भरतो रुदन्‌ । 

डफ्त्थार्यंति सकुद्ीन॑ पुनर्नावाच किशन ॥ 

'श्रीरामचन्द्रके चरणोंके पास पहुँचनेके पहले ही त्रिहल्ताके 
कारण भूमिपर गिर पड़ते हैं। रोते हुए भरत बड़े दीन खरसे 
आर्य !? केवल इतनामात्र एक बार मुँहसे कह सके | फिर कुछ 
बोला न गया । मूर्च्छित हो गये ।? 

भरतकी भ्रातृभक्ति, भरतका देबचरित्र, त्रिकोकीमे अतुछनीय 
है, यह दावेके साथ कहा जा सकता है, किन्तु यहाँ अतिप्रसज् 
हुआ जा रहा है । कई पाठक कदाचित्‌ ऊबते होंगे, परन्तु लाचारी 
है | पाठकगण ' विस्तारके लिये लेखनीकी विवशता समझकर 
क्षमा कर देंगे । मरतका त्याग, भरतकी उदारता, भरतकी निष्ठाको 
टेखकर यह लोक ही नहीं, त्रिलेकी चकित हो गयी थी। श्री- 
उनसे यकायक वनमें चले आनेका कारण पूछते हैं। 


रामचन्द्र उन ३ 
तुमने अयोध्यामें रहकर राजधर्मका तो अच्छी 


कहते हैं--“भैया : 
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तरह पालन किया है न ? कहीं उसमे तो त्रेटि नहीं हुईं ” टोका- 
तिशायी धर्मव्रत श्रीमान्‌ भरत उत्तर देते हैं--- 


कि मे घमोद्धिहीनस्थ राजधर्मः करिष्यति | 
शाश्वतो5यं सदा धम्मःस्थितोष्स्साखु नरघेभ । 
ज्येष्टे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान. मयेन्त्॒प ॥| 
“है नरश्रेष्ठ ! मैं धर्मसे विहीन हूँ, मेरा राजधर्म क्या करेगा ? 
हमलोगोेंगें सदासे यह धर्म चला आया है कि य्येष्ठ पुत्रके रहते 
छोटा राजा नहीं हो |? मैं अभागा हैं, इस कलझ्डसे कलझ्लित हो 
चुका हूँ । यदि आप मुझपर कुछ भी कृपा रखते हैं, मेरा कलड्डसे 
उद्धार करना चाहते हैं. तो अयोध्या पघारिये | 'अभिपेचय चाम्मान 
कुलस्यास्य भवाय न'?--अपना अभिषेक कराइये | अपने लिये नहीं, 
हमारे सम्पूणे वशकी मर्यादा रखनेके लिये। महर्षि वशिष्ठ आदि 
सम्पूर्ण ही पृज्यगण अयोध्या पधारनेका आग्रह करते हैं, किन्तु 
मरयादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र खीकार नहीं करते । आप उत्तर देते 
हैं--'मैं पिताके सम्मुख बनवासकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ | पिताकी 
भी मुझे बनवासकी आज्ञा हो चुकी है | अब आप ही देख लीजिये, 
मैं पिताकी आज्ञाका पालन करूँ या मरतका कहना ? 


कर्थ हाहं प्रतिशाय_ वनवासमिमं गुरो. । 

भरतस्थ करिष्यामि यखो हित्वा गुरोबेचः ॥ 

इधर भगवान्‌ पिताकी आज्ञापर अटल हैं, उधर श्रीमान्‌ 
भरत ज्येष्रकी सत्तामें राज्य स्वीकार करना बुरा ही नहीं, पानक 
समझते हैं | बड़ा भ्राता अविवाहित रहे और यदि छोटा दारएरिग्रह 
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की जा सकती है“ इधर श्रीरामचन्द्रके भी हृदयकों देखिये। 
चौदह वर्षका वनवास विताऋर, अनेक अप्तहनीय सहझ्डट्रेक्रों पारकाः 
आप अपनी जन्मभूमि अयोध्याक्री तरफ पवार रहे हैं । जिस 
समय मनुष्य सझ्ूटोंसे बचकर, बडी लबी अवधिको ठेल्कए, 
अपने अभिमत सुखके अभिमुख होने लगता है उस समय उसके 
हृदयमें उत्कण्ठाओंकी आँधी-सी उठ आती हैं । वियोगकालगे 
जिनको देखनेके लिये उसका हृदय तड़पा करता है उन्‍्हींकी 
भावनाएँ उसके हृदयमें नानारूपसे घूमा करती हैं । भगवाव्‌ 
श्रीरामचन्द्र पुष्पक-विमानमें विराजे हुए, विभीषण, सुग्रीवादि 
अपने सहायक सुहदोंको साथ लिये हुए, जिस समय अयोध्यापुरी- 
पर इृष्टि डालते हैं, सबसे पहले आपको भरतवी याद आती है । 
काल्दिसके अक्षर हैं--- 
शक्के हनूमत्कथितप्रवृत्ति: प्रत्युदूगतो मां भरतः ससेन्‍्यः | 

'मैं अनुमान करता हूँ कि हनुमानूसे जहाँ मेरे आगमनका 
बृत्तान्‍्त सुना कि भरत सब सेनाको साथ लेकर मेरे सम्मुख 
आया-का-आया है |? श्रीरामचन्द्र जानकीसे कहते हैं कि भरत इस 
समय साकेतराज्यकी रक्षा नहीं कर रहा है. “असिधारात्रत 
पालन कर रहा है | खांडेकी धारपर खेल रहा है । राजपुत्र होकरः 
युवा होकर, नाना तरहके यौरनसुलभ मनोरथोको हृदयमें धारण 
करता हुआ भी जो वह अयोध्याकी राजलक्ष्मीको रप्नकमात्र स्परश 
नहीं कर रहा है, यद्द असामान्य संयम क्या खॉँड़ेकी धारसे कम हैं “ 
यह नहीं कि इस राजलक्ष्मीपर मेरा अधिकार हो | नहीं-नहीं, “पित्रा 
वि्सिष्टाम ।? पिता महाराज दशरथने उसे उसीके अधिकारमें दे दी थी। 
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भरतका उसपर धर्मानुकूल अधिकार हो चुका है। ऐसी दशामें 
भी ध्मदपेक्षयाः-केबल मुश्नम मक्तिके कारण वह उस राजलक्ष्मीकी 
तरफ आँख उ0कर देखतातक नहीं है. यह क्‍या सामान्य 
असिधारात्त? है ? असिघारात्रतका लक्षण है--- 


युवा युवत्या साझे. यम्मुग्धमदेबदालरेत्‌। 
अस्‍्तर्निवृश्तसन्नः स्यादासिघारतत हि. तथ्‌॥ 
'जवान खामी पूर्ण युत्रती ख्रीके साथ खतनत्रतामें रहता 
हुआ भी "“मुग्धर्ता? अर्थात्‌ सासारिक कुछ भी नहीं समझनेवालेकी 
भाँति आचरण करे, बल्कि इृदयमें भी सब्की भातनातक न लगे, 
उसे “असिधारात्रतः कहते हैं ।' एक-दो दिन नहीं, आज चौदह- 
चौदह वर्ष हो गये, भरत मेरी प्रतीक्षामें राजलक््मीको पासमें छिये 
कठिन “असिधारात्रतः पालन कर रहा है | कालिदासके अक्षर दैं--- 
पित्रा विसर्ण मदपेक्षया यः 
शनियं युवाप्यक्षगताममोक्ता । 
इयम्सि सयोजि तया सहोप्र- 
मभ्यस्यतीय वतमासिधारम ॥ 
इस खोँड़ेकी धारपर परीक्षा देकर पास होनेका ही यह फल 
है कि आज त्रिछोकीमें भरतका यश गाया जा रहा है। “धन्य ! 
धन्य !? की वाणीके साथ सब स्ओेगोंके मुखसे निकल रहा है--- 


मरतेन समो धीरो भरतेन समोउसुजः । 
सरतेन समस्तागी म भूतो न सविष्यति ॥ 
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जिस समय लक्ष्मणने मरतपर राजमदका सन्देह करके कहा 
था कि शायद बुरी भावनासे ही भरत सेना लिये इधर आ रहा 
है उस समय श्रीरामचन्द्र प्रतिज्ञापू्षक कहते हैं--. 
मसक फ्रँक बरू मेरु उड़ाई। होइ न नपमद मरतहि भाई ॥ 
लघषन तुम्हार सपथ पितु आना | सुचि सुबंधु नहिं मरत समाना ॥# 

भरतके इन्हीं असामान्य गुणोंका स्मरण करते हुए श्रीरामचन्द्र 
यहाँ कद्ठते हैं-- 

न सर्वे. अ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 

यद्यपि लक्ष्मणकी भी भक्ति श्रीरामचन्द्रमे सामान्य न थी | 
जिन्होंने ज-्मपर्यन्त श्रीरमचन्द्रका ही आश्रय लिया, उनके छुखमे 
सुख, दुःखम दु ख माना; और तो क्या, अपने प्राणोंकी भी परत्रा 
न कर श्रीरामचन्द्रकी सेवासे जिन्होंने कभी मुँह न म्लेडा, क्‍या 
उनकी भ्रातृभक्ति साधारण समझी जा सकती है ? श्रीरामचन्द्र ही 
नहीं, श्रीजनकीतकपर जिनकी यह भावना थी कि “प्रत्यक्ष देवतं 
ममः--वे मेरी साक्षात्‌ उपास्य देवता हैं, चरणप्रणामके समय 
जिनकी इृटि श्रीजानकीके चरणोसे ऊपरतक भी कभी नहीं गयी 
थी, जिसके कारण उन्हें कहना पड़ा था--- 

नुपुरे त्वभिज्ञानामि नित्य पादामियन्दगात्‌ # 

मनित्य चाणोंमें प्रणाम करनेके कारण मै श्रीजानकीके केवल 
नूपुरोकी पदचानता हूँ, क्या उन श्रीलक्ष्मणकी ख्रातृभक्ति और 
त्याग दुनियामें किसीसे भी नीचा कड्ठा जा सकेगा ! परल्तु 
खक्मणकी जीवनचर्यामें ऐसा मौका नहीं आया कि उनको गज्य 
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मिलता ह। ओर उन्होंने नहीं लिया हं। | कितु भरत्कोीं महाराज 
दशरष अपने गखसे योवराय्यवी आज्ञा दे चुके थे । कंकेयी 
असामान्य परिश्रम करके अपने पृत्रक्े लिये गज्यश्री दिला चुकी 
थी । स्मरण रखिये. यह राजलक्ष्मी भरतकों सस्ते मोल नहीं मित्ले 
थी | अपने प्राणोपर खेलकर कौकेयीने युद्धम दशरथकी प्राणरक्षा 
की थी । महातराजने प्रसन होकर उसे इसका एजजाना सॉँगनेकी 
कहा था । वही प्राणान्तकपरिश्रमप्राप्त कंकेयीका पारेतोषिक 
महाराज दशरथके पास अमानतरूपमें जमा था। उसके ९एबजमें 
कैकेयीके पुत्रको-- कैते यीके ही पुत्र क्यों, क्या भरत दशरथके 
कुछ मी न थे ? फिर अपने पुत्रक द्वी यदि उन्होंने राज्य दे दिया 
तो कौन बड़ा एद्डसान हुआ ? वह राज्य भी उसने बड़ी बदनामी 
सहकर, सम्पूर्ण अयोष्यात्सियोंकी निन्दाभाजन बनकर---अयोध्या- 
वासी द्वी क्यों, आजतक भूमण्डलभरके लिये कुटिल्ताकी इृशन्त 
बनकर-बड़ी कठिन साधनाके बाद प्राप्त किया था | यदि उसे मरत 
खीकार कर लेते तो क्या यह उनकी अन घबार चेटा होती परन्तु 
अधिकार्प्राप्त, सम्पुख आये हुए, दस्तोपनत राज्यक्रो भी उन्होंने 
श्रीरामके कारण छोड़ दिया था | इसलिये लक्ष्मणसे भरी बढ़कर 
उन्हें दिखलते हुए श्रीरामचन्द्र यहाँ कहते हैं--- 

न सर्वे आतरस्तात भसवन्ति मरतोपमाः । 

अच्छी बात है, भरत आपके साथ कभी भ्रातृभाक्का त्याग 
नहीं कर सकते, यह मान लेते हैं। किन्तु यदि आपकी ओरसे 
दी कदाचित्‌ श्रातभाव शिथिठ हो गया तो फिर भरतकी भी 
एकतान चर्यामें कुछ अन्तर अवश्य ही पड़ेगा | इस शह्लाके कारण 
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आगे कहते हैं---*मद्विधा वा पितु पुत्रा.-मेरे-जैसे पिताके पुत्र 
भी सब नहीं द्ोते। पिलाकी भी नहीं, विताको द्वार बनाकर 
अपनी तविमाताकी भी आज्ञा पानेपर जो सम्पूर्ण गज्यसुखोंको 
छेड़कर वनवासके कठिन दु खोंको सद्द सकते हैं, ऐसे मेरे-जैसे 
पुत्र भी सब नहीं होते । 

मान लीजिये, पिताने वनवासकी आज्ञा दे दी थी, किन्तु 
जन्मदात्री माता कौशल्या विप्रतिपन ( असम्मत ) हो गयी थां | 
कौशल्याने कहा था कि यद्द वचन राजाका नहीं, यह क्रूर वचन 
कैकेयीका है । “वह मेरी सपत्ती है । अतरब स्त्नी होनेके कारण 
तुम्हारे विषयमें जो उसका अधम्य॑ वचन है उसे सुनकर मुझे 
दुःखिनी छोड़कर तुम्हें जाना उचित नहीं?--- 

न चाधस्यें वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम्‌। 

विहाय. शोकसन्‍्तप्तां गन्तुमसि मामितः ॥ 

हे पुत्र ! यदि मेरे निषेध करते हुए भी मुझे शोकसन्तप् 
छोड़कर तुम चले जाओगे तो तुम जगश्मत्िद्ध नरकोंको प्राप्त 
होओगे!-...- 

यदि त्वं यास्यसि वन त्यकत्वा मां शोकलालसाम्‌ । 

ततस्त्वं प्राप्य्ससे पुत्र निरयं लछोकविश्वुतम्‌ ॥ 

कहिये, जब्र माताका इतना आग्रह था, तब यदि श्रीराम 


बनमें न जाते तो उन्हें कौन ठोषी ठहरा सकता था “ क्योकि 


माताका दर्जा शाखत्रमें पितासे बढ़कर गिना जाता है। कौंशल्याने 
स्पष्ट कड़े दिया था--- 
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यथेब राजा पूज्यस्ते गोरयेण तथा हाहम। 

साहं न्यां नाजुआनामि न गग्तध्यमितों खमम्‌ ॥ 

भजस तरह राजा तुम्हारे पूजनाय हैं, में भी तुम्हारे लिये उमी 
तरह माननीय हूँ । में तुमको जानेकी अनुमति नहीं देती | अतण्व 
तुम यहाँसे बन कर्मा नहीं जाना ।' जब जननीकी यों स्पष्ट आज्ञा 
हो गयी थी, तब श्रीराम यदि अयोध्याम भी रहते तो भी उन्हे कोई 
दोषी नहीं कष्ट सकता था, किल्तु परम्परासे ही सही, पितापर 
किसी तरह भी मिथ्याबादिताका कलझू न लगे, इसलिये श्रीराम 
अपने सत्र सु्खोकी बलि देकर वनमें जानेको तेयार हो जाने हैं । 
इसीलिये यहाँ कहते दैं---मद्विधा वा पितु। पुजआ:-मेरे सदश 
पिताके पुत्र भी मंत्र नहीं होते ।? अर्थात्‌ जब मैं मी पितावी आज्ञा 
पानेपर सर्रममृद्ध राज्यकों भी ठुकराकर जगलम जाना ही अपना 
कर्तन्य समझता हूँ और राज्यपर लेलुपबुद्धि नहीं रखता, तब मेरी 
तरफसे भी भ्रातृभावके त्यागका प्रसड्ग केसे आ सकता है ? 


यहाँ बडी भारी शझ्ढला एक यह उपस्थित होती है कि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके मुखसे मदर्षि यह आत्मश्छाप्रा 
कैसे करवा रहे हैं १ ५्मेरे वराबर कोई सुपुत्र नहीं? यह तो स्पृष्ट 
आत्मश्यपा है । जब वीरोदात्त नायकऋतकको साहित्यवाले 'कृपावान्‌ 
अविकत्थन:--दयाछु और अपने मुखसे अपनी प्रशं॑त्ता नहीं करनेत्रल 
चित्रित करते हैं, तत्र आदर्श पुरुष, यावनन्मात्न नायकोंके नायक 
श्रीरामचन्द्र अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करें, यह क्‍या समक्षस 
समझा जायगा ? इसका समाधान कुछ लोग तो यह करते हैं कि 


यह प्रशसा नहीं. सत्यक्यन है । सत्य वात कहनेमे आत्मश्मप्रा- 
का दोष नहीं आता | महाकत्रि कालिदाम तो, भरा, साहित्यवार्लेके 
लिये मार्गप्रदणक हो गये हैं | उन्होंने तो अपने नाटकामे भ्धरोदात्त 
नायकबो साहित्योक्त लक्षणासे लक्षित ही चित्रित किया है. विल्त 
वे भी दुष्पन्तके मुखते कहलाते है-- 


सता हि सन्दहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । 


सजनोके लिये जहाँ सन्देहस्थल उपस्थित होता है वहाँ 
उनके अन्तःकरणकी बृत्ति ही प्रमाणभूत हो जाती है |" अर्थाव्‌ 
शकुन्तला हमारी प्रणयभाजन हो सकती है वा नहीं, इस सशयमे 
उसकी तरफ खिंचनवाला मेरा हृदय ही कहे देता है कि शकुन्तला 
अवश्य क्षत्रिय द्वारा परिणेय है। यहाँ दुष्यन्त अपने मुखसे 
ही अपने आपको आदर्श सज्जन कह डालते हैं, किन्तु आजतक 
किर्स ने शाकुल्तलके नायकपार आत्मछाधाका दोप नहीं लगाया । 
क्योंकि यह छाघा नहीं. भूतार्थक्थन हैं । महावीर हनुमान्‌ तो 
सत्यपराक्रम और आदर्श योद्धा हैं । उन्हे अपने मुखसे अपनी 
तारीक करके, भला, किससे क्‍या लेना था “ वे भी कहते हैं: 


पन्नगाशनमाकादे पतन्तं पश्चिसबित । 
वैनतेयमह शक्तः . परिगन्तुं सहस्रधा ॥ 


'उड़नेमे गरुड़ तो सबसे वेगवान्‌ मिने जाते है किन्तु मै 
आकाशमे उड़ते हुए गरुइसे भी सहल्ञ प्रकारसे आगे निकल सकता 
« हैं।' यहाँ हनूमान्‌ अपनी गतिका सत्य परिचय दे रहे है. इसलिये 
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इसे वं।३ आत्मछाघा नहीं कहता | पवकाब्यादज' के प्रथम 
परिष्ठेदम दण्डी कहते हैं--- 


खगुणाविष्किया दीपा नाज् भूतार्थशासन. । 
अपि स्वनियमा. दृष्टसतथा ्यन्येख्द्वीरणाल ॥ 


,सत्यक्थनमे खगुणप्रशसाका दोष नहां आता । और दूसरे, 
नायक अपने मुखमे अपना बृत्तान्त कह दे-इसे दोष भी नहां 
ममझा जाता, क्योंकि कई जगह अपने मुख्खसे अपना वर्णन देखा 
जाता है |? अथत्रा पूर्वोक्त समाधानादि करनेकी जरूरत ही नहीं 
पड़ती । “न सर्वे श्रातर ' इत्यादि पग्रका तातर्य हां दूसरा हे । 
श्रीरामचन्द्र कहते हैं---'हे तात ' सर्तरे श्रातरा भस्तोपमा, ना 
पत्र भाई भरतके समान नहीं होते। जो भरत पिताके दिये 
हुए अपने राज्यको छोड़कर वनमें आते है और मुझे कहते हैं कि 
यह राज्य तुम्हारा दै, तुम्हीं छो। अतरत्र भरतके सित्रा कोई 
दूसरा ऐप्ता त्यागी दीखता हें “ इस बातको पुट करनेके लिये 
दणान्त देते है--मद्विवा वा पितु. पुत्रा '-जैमे मेरे समान पुत्र | 
मेरे बिरहका प्रसड्न पड़ते दी पिता छोकान्तरकों चले गये, इस 
तरहका पुत्रब॒त्सठ पिता जिसने प्राप्त क्षिया हो ऐसा पुत्र मेरे 
समान दूसरा कोई होगा “ अपि तु, नहीं । इी तरह सुददो वा 
नवाइशा '-सुप्रीजले ऋडते हैं कि जैसे “तुम्हारे समान भित्र सब 
नहीं होते, जो अपने सब कार्य छोड़कर नाना प्रकारके क्टोंको 
महते हुए मित्रके कार्यके लिये ग्राणप्यन्तको कुछ नहीं गिनते | 
यहाँ “मद्विधा वा पितु पुत्रा ', “छुहदो वा मवरद्विधा:? ये दोनों 
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इृष्टान्त हैं| इनने यदि कोई अतित्रशप्ता भी हो तो भी उसका 
तात्पय “न सर्वे श्रातर.” इस बातकी पुटिमें है | अर्थात्‌ मेरे समान 
बत्सल पिताके पुत्र और तुम-सरीखे एकान्त मित्र जिस तरह 
दुनियामें दुलभ हैं. इसी तरइ मरतके समान भाई भी सब नहीं होते । 

अथवा---'मद्वित्रा: पिंतुः पुत्रा; सन्‍्तु मा वा, परन्तु भरतसमा 
आ्रातरस्वत्समा' सुहृद्ध न सन्तिः इत्यथ, | मेरे समान, पिताके 
पुत्र हों वा न हो, कोई बड़ी बात नहीं | परन्तु भरतके समान भाई 
और तुम्हारे समान मित्र कहीं नहीं दिखलायी देते |? इस अर्थमें 
आत्मश्लाघा-दोषका प्रसड्टन ही नहीं आता । सच पूछिये तो जिन 
टीकाकारोंने “मद्विधा वा पितु) पुत्रा:” में आत्मश्लाघा-दोषओ राज्भा 
की है उनकी समझनमें ही यह ३ञेक नहीं आया है, ऐसा मादम पड़ता 
है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ कह रहे हैं कि “जो मेरे समान, 
पिताका वात्सल्यमाजन हुआ हो ऐसा पुत्र दुनियामें दूसरा नहीं 
है।! यहाँ पिताके प्रेम और वात्सल्यकी पराकाष्ठाकी तारीफ 
है। उसीके द्वाग फिर अपना सौभाग्य दिखाया गया है कि जिसे 
ऐसे वत्सल रिताके पुत्र होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ऐसे 
बड़भागी पुत्र मेरे समान सत्र नहीं होते । यहाँ स्पष्ट झलक रहा 
है कि श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथके बात्सल्यका स्मरण करके 
अपना अहोमभाग्य बता रहे हैं | स्पट ही यहाँ पिताकी प्रशंसा है । 
यदि यहाँ पिताके वात्सन्यकी प्रशंधाने तत्पय नहीं होता तो “्मद्विया वा 
पिनु, पुत्रा ” यहाँ “पितु.” पदकी कोई आऋ्यकता न थी । *मद्दिपा: 
पुत्रा, सर्वे नः--मेरे समान पुत्र सत्र नहीं होते, यही कहना पर्याप्त था । 
बल्कि “मेरे समान पिताके पुत्र” यों “पिताके पुत्र! कहना तो उल्य 
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मद्दासा माद्म होता है। परन्तु यहाँ पिताकी वत्सल्ताकी ही 
तारीफ श्रीरामचन्द्रको अभीष्ठ है। अतरब आप बढ़ते हैं--'मेरे 
समान वत्सल्प्रकृति पिताके पुत्र सत्र नहीं होते ।? इस कथनमभे 
जाहिरा अपनी तारीफ दीखनेपर भी पित्राके वात्सल्यकी ही 
सर्वात्मना स्तुति है। मक्त मगवानसे कहते हैं---'हे प्रभो ! मेरे 
समान आज कौन बड़भागी होगा, जिसको आपके समान दयालु 


खामी मिले हैं !! कढिये, क्या इस कथनमे भक्तपर आत्मश्छाघाका 
दोष लगाया जायगा ? 


राजा परीक्षित्‌ कड़ते हैं--.- 

बर्य चम्यतमा छलोके गुरोडपि शक्षत्रवन्धवः | 

यत्पिबामो मुदहुस्त्वश्षः पुण्य कृष्णकथासतम्‌ ॥ 

“हे गुरो | हम गर्णीय क्षत्रिय होनेपर भी आज्ञ अत्यन्त 
धन्य हैं जो आपके मुखसे निकले हुए पत्रित्र श्रीकृष्णकथाम्ृतका 

- बारतब्रार पान करते हैं। कहिये, त्रत लेकर नियमानुसार 

श्रीमद्धागतको सुनते हुए प्रशान्तप्रकति परीक्षितपर भी 
क्या अपने मुखसे ही अपनी छाघा करनेका दोष लगाया जा 
सकेगा ? नहीं, यहाँ स्पट हा श्रीकृष्णकथामृतकी प्रशसा वक्ताको 
अभीथ है । इसी प्रकार “मद्विप्रा वा पितु पुत्रा ? मे भी पिताके 
वात्सल्यकी ही प्रशंता श्रीरामचनद्र कर रहे हैं । 


जिस समय केक्रेयीने वनवास्तकी आज्ञा देनेके लिये 
श्रीरामचन्द्रकों महलमें बुल्वाया, उस समय पुत्रवत्सल महाराज 
दशरफ्की बड़ी करुणाजनक दशा थी | रामका वियोग होने 
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/पँ 


ह. इस जिचारमात्रगे ही उनका हृगय तइफडा रहा यथा। जैऐ 

ही श्रीरामफा सामने देखा, गज़ाका हदय उमड़ आया--- 
रामेत्युक्चा तु बचने वाष्पपयोकुलेक्षणः । 
शशाक ज्रपतिदाना नक्षितुं नामिभाषितुम ॥ 

तर केबल राम इतना ही कह सके। आऑँबॉत आँखुओंकी 
झडी लग गयी । दु.,खतनित दीनताके करण राजासे न तो रामकी 
तरफ देवा गया और न कुछ बोला ही गया ।? श्रीरामचन्द्र 
पिताकी यह दशा देखकर धत्र॥ उठ । आपने बड़े विनयसे 
केकेयीस पूछा --- 

'कि त्थविदं यन्महीपतिः । 
वसुधासकनयनो मन्दमश्गूणि. मुश्ति ॥ 

'आज यह क्‍या बात हैं कि मद्वाराज बड़ी उदासीसे नीची 
दटि किय ऑसू बहा रहे हैं “* कैक्रेयीने सत्र विष उगल दिया। 
श्रीरामचन्द्रने मस्तक नक्ाकर उस आज्ञाको ग्रहण किया । आपने 
कहा कि «मो ' आप मेरे खमावक्रो नहीं जानतीं । अन्यथा 
महाराजतक इस बातकों पह़ेंचानेकी क्‍या जरूरत थी” मेतो 
आपकी ही आज्ञासे वन जानेको तेंयार था। मैं मातासे आज्ञा 
ले छठ और सीताओे समझा दूँ, इतनामात्र अवकाश दीजिये । मै 
आज ही बन चण जाऊँगा--- 

यावन्‍्मातरमापृच्छ सीतां चानुनयास्यहम । 

लतो5अैच गमिष्यामि दण्डकानामह वनम ॥ 

राजा अपने शोक्रफे आवेगक्नो बड़े थपेर्यप्ते अपने दृदयद्वीमे 
रोक रहे थे; परन्तु रामके ये वचन सुनकर उनका थैर्य ढूठ गया । 
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जो महापराक्रमी दशरथ बड़े-बड़े सम्रार्मोम कर्मी बिचालित 
नहीं दुए थे, जिनके थ्रेंये और पराक्रमपर मनुष्य ही स्या, 
देवनताओंतकको बड़ा भरोंसा था, सकट  पडनेपर इेबतातक 
जिन्हें सहायताके लिये बुलाने थे, आज वहीं महाराज इगग्थ 
साधारण दीनोंकी तरह अधीर हो रहे हैं। और तो क्या. बियोकी 
तरह बड़े जोरसे रो उठते हैं | 'शोकादशक्नुबन्‌ वक्त प्ररुगेंद 
महाखनम्‌ |! क्यों ? जो हृठय महामम्रार्मोत्त निरन्तर वरसनेवाले 
शर्तरोके प्रहारोंगे कठिन पदक गया हैं, जो हृदय गबाघातोके 
घट्टोंके कारण स्पशमें भी लोहबत्‌ कठिन माद्धम होता हैं. वह 
इस तरह एकदम व्याकुल क्यो हो पड़ा है ? इसका कारण हैं 
श्रीरामचन्द्रप. असाधारण प्रम | बडी-बड़ी माघनाओमसे 
श्रीरामचन्द्र-सा पुत्र मिला था। आज वहीं वनको ता रहा हैं -- 

अपुज्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान | 

रामो रूब्धों महातेजञाः स कर्थ स्यज्यते मया ॥ 

बस, इसीलिये परमवत्सल महाराज दशरथ आज साधारण 
मनुष्योद्ती तरह शोकमूढ़ होकर रो पड़े हैं । 


राजा दशरथ नाना तरहसे अनुनय-त्रिनय करके केकेयाको 
समझाते हैं| जिन महाराज दशरथके चरणोंपर बे-बडे वीरोंके, 
महाराजाधिराजोंके मस्तक नवा करते थे, आज वही कोसलाधिपति 
महाराज दशरथ कैकेयीके सामने झोली पसारकर भीग्व माँगते 


हैं, पैरोंमें प्रणाम करते हैं कि रामको वनम भेजनेका हठ छोड़ दो | 
आप कहते हैं... 
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दयालु श्रीरामचन्द्रसे यह करुण दृश्य नहीं देखा जाता | वे 
सुमन्त्रको तकाजा करते हैं---रथकों जल्दी-जल्दी चलाओ | मृत 
बडे असमझसमन पड गये--- 

रामो याहीति तन सूतं तिष्ठेति च जनस्तदा। 

उम्रय॑ं. नाशकत्सूतः कतुंमध्चनेि चोदितः ॥ 

राजा दशरथ इस दु खमय इ्थ्यकोा अधिक दरतक 
नहीं देग्व सके । उनकी चेतना जाती रही, “निपपानेत्र दु.खेन कत्तमूल 
इव द्रम --- जड़ कटनेपर जिस तरह वृक्ष गिर जाता हैं इस तरह 
अभमिपर गिर पड़े ।' 


राजा शोकविदहल, घरमे विकल पडे हुए, पुत्रके लिये पछता 
रहे हैं--हाय ' मैने ही तो अपने हाथोसे पुत्रको वन भेजा है । 
महर्षि वात्मीकि कहते है कि रामकी उ्यॉ-ज्यों याद आती थीं; 
राजा इस तरह अनुताप करते थे जिस तरह कोई इच्छापूर्वक 
ब्राह्मणफो मारकर पछताता हो. अथवा हार्थिस्ति अग्निकों छकर 
दुखी होता हो-- 


हत्वेव ब्राह्मण कामात्स्पृश्राप्षिमिव पाणिना ! 

अन्धतप्यत धमोत्मा पुत्र सश्िन्त्य. राघवम ॥ 

जिन राधवके वियोगन सम्पूणे अयोध्याके नर-नारी अपना- 
अपना घर छोड़कर रामके पीछे-पीछे हो लिये, उस दिन अयोभ्या- 
के किसी घरमे सन्ध्याका खागत न हुआ, दीपकतक नहीं जल्य: 
पशु-पक्षियोत्कने भोजन छोड़ दिया, तंत्र भला, पुत्रवत्सल पिता 
दशरयके शोकका कुछ अन्त होगा ? जिस समय श्रीराम रथने बैंठकर 
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बनके लिये जाने लगे उस समय पुरत्रासियर्मि हाहाकार मंच गया | 
लोगेंके नेत्रोमे ऑसुओंके चौथपारे वह रहे थे । तथ्यवाक्‌ महर्षि 
वाल्मीकि उस समयकी दशा कहते हैं कि व्ोगोंके नेत्रोसि टतना 
आँमू बहा कि भूमि सत्र तर हो गयी। पुखामियोके पैरेसि रज- 
का उड़ना बिल्कुल बन्द हो गया--- 

निर्मन्छति महायाही रामे पोरजनाभ्रुभि- 

पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश महीरज. ॥ 

साधारण पौरजनोंकी क्‍या कथा ! ससारत्यागी, कर्मकनिष्ठ 
ब्राह्मगतक श्रीरामचन्द्रकों जाता हुआ देखकर उनके पीछे-पीछे 
हो लेते हैं।वे कहते हैं--'हे रामचन्द्र | हमारे इन सफेद 
बालेंको देखों, जो आपके जानेके दु खर्म भूमिपर लोटनेमे धूलि- 
घूमर हो रहे हैं | हमारे इन सफेद बालोंकी तरफ ही देखकर 
लौट चलो, राम ! बहुत ब्राह्मणेंके यज्ञ समाप्तिक समय आपकी 
प्रतीक्षा करेंगे । यदि उनमे अपूर्णता रह जायगी तो इमका 
अपराध आपको लगेगा | अतरव इस पर्मके अनुरोधसे ही लौट 
चलिये!--. 

याचितोी नो निवतेख हंसशुक्कशिरोरुदैः । 

शिरोमिनिंशृतायार महीपतनपांखुलेः ॥ 

बहुनां खवितता यश्षा द्िज्ञानां य इहागताः । 

सेषां समाध्तिरायकश्षा तव चत्स निवतेने ॥ 

हे रामचन्द्र, देखो | आज पक्षी भी आहारके लिये जाना 
छोड़कर, और तो क्या, शरीरका हिलना-हुलनातक छोड़कर 

श० २० १६-- 
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शोकके मारे अपने वृक्षके कोटरहीमें बैठे सत्र प्राणिमात्रपर दया 
करनेवाले आपसे लौट चलनेके लिये याचना करते हैं?---- 
निम्चेष्ठाहारस आरा वृश्षेकस्थाननिष्ठिताः । 
पक्षिणोएपि प्रयाचन्‍्ते सर्वभूतालुकम्पिनम्‌ ॥ 
फिर, भला, पिता दशरथके हृदयकी दशा तो क्या पूछते हैं 
कुछ ही घंटे बीते होंगे कि उनकी दशा बिगड़ने लगी । आधी रात 
जाते-जाते तो वे कौसन्यासे कहते हैं-- 


न॒त्वां पदच्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 
+ नियतलेने 
रामं॑ मेप्लुगता दृष्टिरयापि न ते॥ 


“हे कौसल्ये ! तुम मुझे दिखायी नहीं दे रही हो । तुम मुझे 
हाथसे अच्छी तरद्द छुओ। मेरी दृष्टि तो रामके साथ-साथ चली 
गयी, जो अभीतक भी नहीं लौटी |? ह्वाय ! हाय ! जो पिता अपने 
पुत्रके वियोगमें थोड़े ही समयमे अपने नेत्रतक खो बैठता है उस 
पिताके वात्सल्यकी तुलना कहीं मिल सकेगी * ऐसे पृत्रवत्सल 
पिता हर एकके भाग्यमे होंगे ? इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते दैं-- 
ध्द्विधा वा पितु पुत्रा-मेरे समान पिताके वात्सल्यमाजन सभी 
पुत्र नहीं होते । 

राजा दशरथ राममय प्राण थे | हृठपर चढ़ी हुई केकेयीको 
उन्होंने साम, दाम, क्रोध आदि सभी उपायेसे समझाया | जब 
किसी तरह भी नहीं मानी, तत्र॒ झुँझलाकर कहा कि “माद्ठम होता 
है, तुमको अब वैधज्यका योग है । मैं रामके वियोगमे कभी नहीं 
जी सकदूँगा | मैं कहे देता हूँ कि यदि तुम अभिषेकके काममें विध्न 
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डालछोगी तो शीघ्र ही इस अभिषेक-सामग्रीसे राम मेरी और्घदैष्टिक 
क्रिया करेंगे | तुम और तुम्दारे पुत्रका मैं हाथतक नहीं लगवाना 
चाहता'-- 

रामामिपेकसंभारे स्तद थंमुपकल्पितेः । 

राम. कारयितय्यो में स्तस्यथ सलिलक्षियाम्‌ ॥ 

सपुत्रया स्थया नेव कतेव्या सलिलक्रिया । 


श्रीरामके चले जानेपर जिस समय महलमें पढ़े-पढ़े राजा 
प्रलछाप कर रहे थे उस समय भी उनके मुखमे यही निकला---- 
हे कैकेयी ! तू अब पूणेमनोरथ हो जा | अब विधवा होकर इस 
राज्यमें रहना । मैं तो रामके त्रिना जीना नहीं चाहता?-..- 

सकामा भव कैकेयि. विधवा राज्यमायस । 

न हि रस पुरुषय्याप्र॑ बिना जीखितुमुत्सदे ॥ 

राजा आकाशकी तरफ देखके फिर प्रलाप करते हैं--- 

हा हन्त ऊकृतानत ! 

अनपत्या व्य रामः पुत्रोपन्यस्थ महीपलेः । 

यने व्याघरी ख कैकेयी त्वया कि न छत शत्रयम ॥ 

है क्रूर विधाता ! हमको नि सनन्‍्तान तथा रामको दूसरे 
राजाका पुत्र और कैकेयीको जगलमें सिंहिनी क्‍यों न बनाया ? 

राजाका जीवन श्रीरामचन्द्रके साथ-साथ चल रहा था। 
जेसे ही श्रीराम वनकी तरफ चले, राजा एकटक उनके रथकी 
तरफ देखते रह गये । जब रथकी धूलि भी दीखती बद हो गयी 
तब मूर्च्छित-अवस्थार्मे महलमें छाये गये | उनका जीवनसूत्र इस 
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आशापर अटक रहा था कि अभी रामके साथ सुमन्त्र है। 
कदाचित्‌ राम उसके साथ यहाँ छोट आयें | बस, कुद्ठकेनी इस 
भाशाके सहारे वे जी रहे थे | सुमन्‍्त्र जिस समय अयोध्याके 
समीप पढ़ेँचे उस समय शून्य, नि.शब्द उस अयोध्याको देख- 
कर वे डर गये | जो अयोध्यापुरी रात-दिन उत्साहमय, शब्दमय, 
मूतिमान्‌ उत्सवमय बनी रहती थी, रातकों भी जो एक तरहसे 
जागरूक ही रहती थी, आज वही इस प्रकार भयझ्कूर और सूनी 
वर्यों दीख रही है ? सब सामग्री और राजासहित यह अयोध्यापुरी 
रामकी ३/काम्निसे कहीं दग्घ तो नहीं हो गयी “-..- 

कब्चिन्न सगज़ा साध्वा सज़ना सज़नाथिपा | 

रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाप्मिना पुरी ॥ 

जैसे ही छुमन्त्र नगरके द्वारमें घुसे और रामके रथका शब्द 
हुआ कि उस सूनी अयोध्यापुरीमेसे निकछ-निकलकर नरःनारियों- 
का झुड उस रथकी तरफ दौड़ पड़ा | सब्र पूछते थे--“श्रीराम कहाँ 
हैं ” उन दीनोकी उस विकछ वेदनाकी उपेक्षा सुमन्त्रसे नहीं हो 
सकी । सबको श्रीरामका कृत्तान्त समकझ्ाकर ढादस बँघाते थे | लोग 
विछाप कर रहे थे | हाय ! सुमन्त्र यहाँसे रामको लेकर गये थे, 
किन्तु लौट रहे हैं बिना रामके | हाय ! मद्दारानी कौसल्याको वे 
क्या जवाब देंगे जो अपने प्यारे बछड़ेसे बिछुडी हुई गौकी तरह 
उस रामशून्य महरुमें चारों तरफ घूम रही है 

राजा दशरथने सुमन्त्रका आना जेसे ही सुना कि उनके 
निष्प्राण देहमें मानो फिरसे प्राण आ गये । उसी समय उन्हें 
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महलमें लानेकी आज्ञा हुई, क्योंकि रामके पाससे आ रहे हैं न * 


वहाँ सब काम बद थे। श्रीराममात्रदी चर्चा चन्ट रही थी। 
वाल्मीकि कहते हैं-.- 


तदाजुद्ाथय ते सूत॑ रामयूशान्तकारणाल्‌ । 


राजा बोले--हे सुमन्त्र ' नुम्हारे दैन्यसे माठ्म होता दे, 
तुम भी रामको छोड़कर चले आ रहे हो--- 


शुन्य. प्राप्तो यदि रथों अप्नो मम मनोरथः। 
नून दशरथ नेतुं कान प्रेषितों रथः॥ 


“यदि रथ खाली आया हैं तो मेरा सत्र मनोरथ टूट गया । 
माद्म होता है, अब दशरथको लेनेके लिये कालने यह रथ भेजा 
है |! सुमन्त्र | मुझको रामका सब वृत्तान्त कहो । वे बनमे कँसे 
रह रहे हैं ? हे सूत ! रामका बैठना, सोना, भोजन करना इत्यादि 


सब मुझमे कहो | जेसे ययाति साघुओसे जीते थे बसे मैं इसीसे 
जीऊँगा?-..... 


आखसित दायितं भुक्त खूत रामस्य कीर्तय। 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ 


पुत्रका दर्शन तो कहाँ, जो पिता उसके बृत्तान्तको सुनकर 


ही मरा हुआ जीता है, भला, उसके वात्सल्यकी तुलना कह्दीं 
[५ 


<. + उयाति इन्द्रके शापसे जब स्वगंस गिरने छगे तब उन्होंने यही 
शगा था कि मुझे साधु पुरुषोर्मे डाल दो । ययाति उस साघुसमागमर्म 


मी अधिक खुख़पूर्वक अपना जीवन बिताते ये।... ** 


पु 
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घुमन्त्र घेर्य बँधानेके लिये श्रीरामका सब बृत्तान्त कद्कर 
कहते हैं कि---जब श्रीराम लौटनेके लिये अनुमत नहीं हुए तब 
मैंने ही उनसे प्रार्थना की कि 'मेरी यह आत्मा आपके बिना 
अयोध्यामें प्रवेश करना नहीं चाहती । अतएव मुझे भी वनवासमें 
साथ ले चलनेकी आज्ञा दीजिये | हे राम ! इन धोड़ोंको तो 
देखो | इनकी क्‍या दीन दशा हो रही है | ये सदा भेरी आज्ञामे 
रहनेवाले है; परन्तु जब आपसे शून्य इस रथको लेकर जाऊँगा 
तब ये उसे कैसे ले जायँगे ?” 

मम तावक्षियोगस्थास्त्वद्वन्घुज़नवादिनः । 

कर्थ रथ त्वया हीन॑ प्रवध््यन्ति दयोक्तमाः ॥ 

श्रीरामने कहा कि हे सुमन्त्र | मुझे पिताजीका बड़ा ध्यान 
है। मेरे विरहमें उनकी क्‍या दशा होगी, यह बड़ा सन्देहस्थान 
है । इक्तराकुबंशी राजाओंका तुम्हारे समान कोई दूसरा हितेषी नहीं । 
अतए्व राजा मेरा सोच न करें, ऐसा उपाय तुम करना?-- 

इशध्त्वाकूणां त्वया तुल्यं सुृद॑ नोपलक्षये । 

यथा दशरथो राजा मां न शोचेक्तथा कुद 

में मन मारकर वहाँसे लौटा तो सही, परन्तु मेरा अन्तरात्मा 
श्रीरामके पीछे-नीछे जाने लछगा। हाय ! मुझसे अधिक भाग्यवान्‌ 
तो ये पशु घोड़े हैं जो रामके व्रियोगमें मुझसे अधिक विकल दो गये | 
बड़े-बड़े संकटोरमें, सम्मुख युद्धोंमे कभी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं 
उल्मेँघी । शशारेमात्रपर ये बड़े उत्साहसे आगे बढ़ते थे, परल्तु 
रामको बनमें छोड़कर छोटते समय ये घोड़े किसी तरद्द अयोध्याकी 
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तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इन्हें ज्यादा दबाता था, 
तो आँखोंसे गरम-गरम आँसू बह्दाकर अपनी दीनता दिखाते थे--- 

मम त्वइवा निवृत्तस्थ न प्रावतैन्त वत्मनि। 

उष्णमश्रु विमुअन्तो रामे सम्पस्थिति वनम्‌ ॥ 

राजाका शोक रामका दृत्तान्त सुनकर दूना उमड़ आता 
हैं | वे एकदम घबरा उठते हैं। कहते हैं--.सुमन्‍्त्र | यदि मैंने 
तुम्हारा कुछ भी भला किया हो तो तुम कृपा करके मुझे रामके 
पास पहुँचा दो। मेरे प्राण मुझे तकाजा कर रहे हैं । वे श्रीरामका 
दर्शन करके निकलना चाहते हैं-- 


खूत यय्यस्ति ते किश्विन्मया तु खुछूतं कृतम | 

त्वं प्रापयाशु मां राम प्राणा संत्वरयस्ति माम्‌ ॥ 
पुत्रके वियोगमें जिस पिताकी यह हालत है, भला, उसके 
वात्सल्यकी कुछ सीमा है * जिसको ऐसा क्तसलप्रकृति पिता मिल 
हो, भला, उस पुत्रका सौभाग्य साधारण समझा जा सकता है * 


इसीलिये श्रीरामचन्द्रके मुखसे महृषि कहलाते हैं--“मादशा 
वा पितु पुत्रा (? 


. राजचर्यके प्रसक्लमें श्रीरामचन्द्रने पहले कद्दा था कि 
'राजाओमें प्राय यह देखा जाता है कि व्यसन पड़नेपर पूर्व 
वैरकों स्मरण करके एकपर एक प्रहार करनेको उद्यत हो जाता 
हैं, कहीं इस कथनसे सुग्रीव अपने ऊपर सन्देह-शझ्ला न समझ 
बैठे, इसलिये श्रीरामचन्द्र आगे कद्ठते हैं--प्सुहदो वा 
भवद्विधा *, “हे सुम्रीब ' तुम्हारे सद॒श मित्र सब नहीं होते ।? 
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राजचर्यामें शत्रु भी अनेक हो जाने हैं तो मित्र भी बहुत बन 
जाते हैं, परन्तु मित्रके कार्यके लिये प्राणतकको कुछ नहीं गिनने- 
वाले तुम्हारे सद्श मित्र सब्र नहीं हुआ करते । बालीके भयसे 
ऋष्यमूक पर्चतमें छिपे हुए सुग्रीव अबतक बड़ी दीनतासे काऊ 
बिता रहे थे। खजनोंसे मिलना कैसा, किष्किन्धाकी तरफ मुख 
करना भी उनके लिये मृत्युके समान था। अपनी प्राणप्रिया 
रुमासे मिलनेके लिये उनका हृदय अहनिश तड़पा करता या, 
किन्तु दर्शनतक दुल॑भ था । किष्किन्धाधिपतिके अनुज द्वोकर भी 
वे बड़े दुःखसे अपना समय काट रहे थे। दीन मनुष्य और-और 
दृष्टियोंसे चाहे दुखी गिना जाता हो, परन्तु वह भी रूखी- 
सूखी खाकर अपने कुटुम्बके साथ आनन्दसे रहता है । यहाँ 
राज्याधिकारी होनेपर भी राज्यखुखभोग तो कहाँ, अपनी प्रिय 
पत्नीका दर्शनतक दुलंभ हो रहा था। किन्तु श्रीरामके अनुग्रहसे 
सुप्रीव॒ी जिस समय किक्किन्धाके राजा हो गये, उनके सब दु ख 
निवृत्त हो गये। कहाँ एक स्रीमात्रसे मिलनेके मनोरष किया 
करते थे और कहाँ अत्र अनन्त सुन्दरियोंसे भरे अन्त.पुरके 
एकमात्र नायक हो गये। राजलक्ष्मी उनके आगे हाथ बाँधकर 
खड़ी हो गयी | इतने दिन जो दु ख भोगा था उससे सहस्तयुण्ित 
सुख सम्मुख उपस्थित थे। श्रीरामने भी सब्र कुछ सोच-समझकर 
वर्षके चार मास उन्हें. सुखभोगका समय दे दिया। शरत्कालू 
आनेपर सुग्रीब अपने दूत भेजकर सीताका पता टागायें, यह बात 
निश्चित हो गयी । 
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बहुत कालसे उत्कण्ठित सुम्रीव राजसुख-भोगे्मि निलीन दो 
गये | बड़े मनोरथ करते-करते यह सुख बड़े कथ्टसे प्राप्त हुआ 
था | बेचारे सुग्रीवका ही क्‍या दोष था ? मेनकार्मे आसक्त तपखी 
विश्वामित्रतकको दस्त वषे एक दिनकी तरह बीत जाते हैं । इधर 
श्रीरामचन्द्र जानकीके वियोगमें इस वर्षोके एक-एक दिनको बड़े 
कश्से गिन-गिनकर बिता रहे थे । जैसे ही शख्काल आया 
और सुग्रीवके पाससे अव्ृतक कोई सन्देश नहीं मिला तो श्रीराम- 
को सुग्रीवपर अत्यन्त क्रोध आया। आपने सुग्रीवके पास लक्ष्मण- 
को भेजा और कहलाया कि “क्या तुम मुझको भूल गये * क्‍या 
तुम क्रद्ध हुए मुश्नको फिर सम्मुख युद्धमें देखना चाहते हो ! 
इन्द्रके वज्के समान मेरी प्रत्यश्चाका शब्द फ़िर छुननेकी साध है ? 

घोरं ज्यातलनिर्धांप क्रड॒स्य मम खंयुगे। 

नि्धॉपमिव चजञ्स्थ पुनः संभोतुमिच्छसि ॥ 

'जिस रास्ते होकर बार्ली गया है “न स सकुचित.”----बह 
नष्ट नहीं हुआ है, मौजूद है । यहाँ सब टीकाकार्रोने 'सकुचितः 
पदका नष्ट” अर्थ किया है, किन्तु महर्पिने जिस खारस्यसे 
ससकुचितः पदका प्रयोग किया है वह इस अर्थमे नहीं | श्रीराम 
सकुचितः पदसे यह सूचित करते हैं कि “तुम यह समझकर 
निश्चित्त मत रहना कि बाली मर चुका है, अब मुझे क्‍या ढर है ? 
नहीं नहीं, वह रास्ता इतना तग नहीं कि अब दूसरा जा ही न 
सके । नहीं, जिसने बालीको मारा है वहीं तुम्हें भी उसी रास्ते 


होकर भेज सकता है | अपनी मर्यादामें बने रहो । बालीके रास्तपर 
मत जाओ... 
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न स संकुचितः पन्‍था येन बाली हतो गतः । 

समये तिष्ठ सुप्रीवः मा बालिपथमन्वगाः ॥ 

पयाद रखना, पहले एक बाणसे अकेले बालीको ही मारा 
था; किन्तु जो तुम सत्यको उलाधोगे तो तुम्हें बन्धु-बान्वर्बोसहित 
मारूँगा |? जिसको अम्निक्रे साक्ष्यसे मित्र बना चुके थे उसके प्रति 
यह वाक्यप्रयोग, मै समझता हूँ, कुछ कम उम्र नहीं है । 

फिर लक्ष्मण तो अभी नवयुवक थे | उन्हे तो क्रोघ आ भी 
जल्दी ही जाता था | वे जिस समय किष्किन्चाके दरवाजेपर पहुँचे, 
उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ और उष्ण निःश्वास देखकर वीर वानर- 
लोग घबरा गये। लक्ष्मणने सुग्रीवके अन्तःपुरके पास पह़ुँचकर 
प्रत्यश्चाका शब्द किया । उस भयह्गर राब्दको सुनकर छुग्रीव 
घबरा उठा | उसने लक्ष्मणक्रे क्रोधषको शान्त करनेके लिये पहले 
ताराकी भेजा, पीछे आप मिला | परन्तु इतनेपर भी लक्ष्मणके 
व्यज्रयत्राण कुछ कम तीत्र न थे | उन्होंने सुप्रीवसे कहा कि क्‍या 
तुमने मनुका पथ सुना है---- 

गोधे चेच खुरापे च चोरे भम्नवते तथा। 

निष्कृतिर्विहिता सद्धिः कृतप्ले नास्ति निष्कृतिः ॥ 

अर्थात्‌ “तुम कृतप्न हो ।? यही नहीं, वे आगे कहते हैं--- 

अनायस्त्वं कृतप्नस्त्व॑ मिथ्यायादी चर वानर । 

परन्‍तु सुग्रीव नतमस्तक द्वोकर सब्र कुछ सुन लेते हैं । 
तारादारा अपना अपराध क्षमापन कराते हैं। जब छरुक्ष्मणकी 
भकुटि कुछ उतरने लगती दे तब उनका भय कुछ कम होता है--- 

लक्ष्मणात्सुमदत्थासं॑ चर छ्लिन्नमियात्यजल्‌ । 


भगयान भक्रीरामका वरूख्य रष्र्‌ 


वे इस समय किष्किन्धाके राजा थे | असंख्यात वानर 
उनके इशारेपर नाच रहे थे | वानर भी कैसे ?-श्रीमारुतिके समान 
जो समुद्र उलुँधकर लद्भाधिपतितकको श्रीरामचन्द्रका प्रभाव 
समझा आये थे | जब इतना बलसश्बयय उसके पास था और 
अपना कार्य भी सिद्ध हो चुका था, फिर राजसिंहासनस्थ होकर 
भी इस तरहके ममभेदी वचन सहद्द जाना प्रत्येक राजाओंका काम 
नहीं । परन्तु सुग्रीव इन सबके उत्तरमें कहते हैं--. 

प्रणश श्रीघश्व कीर्तिश्व कपिराज्य च शाश्वतम्‌ | 

रामप्रसादात्सौमिन्ने पुनः प्राप्तमिदं मया ॥ 

खोयी हुई लक्ष्मी और कीति तथा यह पारम्परिक 
किष्किन्धाका राज्य, है लक्ष्मण ! मुझे श्रीरामचन्द्रकी कृपासे ही 
मिला है | मैं उन रामचन्द्रकी क्या सहायता कर सकता हूँ, 
जिनकी प्रत्यश्चाके शब्दमात्रसे पर्वतोंसहित यह प्रृथ्वी डोल उठती 
है। मै तो-.- 

अनुयात्रा नरेन्द्रस्य करिष्येषह नरघेस । 

थे जिस समय रावणकों मारने जायेंगे उस समय पीछे- 
पीछे मैं भी चला जाऊँगा ।! 

प्राणपणसे सब तरहकी सद्दायता करता हुआ भी जो इस 
तरह अपनेम विनीत भाव रखता है ऐसे मित्र क्या सर्वत्र छुलम 
हैं ? इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं---सुद्ददो वा भवद्विधा,? हे 
सुप्रीव ! तुम्हारे समान मित्र भी सब नहीं होते। 


+-+<प्यकाई- हैकपर>-+-- 


सुप्रीयका पुमः विरोध र५ईर 


लोगोंकी तो कोई चिन्ता नहीं, ) खय भगबत्रानक्ा ह्वी कहीं 
अनिश कर बैठे | भगवानने भी दोनों बार इनका अच्छी रीतिसे 
समाधान कर दिया । स्लेहकी और धर्मकी दोनों रीतियोंसे सुग्रीवको 
अध्ठछी तरह हरा दिया। सेनापतिके पदपर होनेके कारण राज- 
नीतिके अनुसार भी जो-जो बाधाएँ उन्होंने उपस्थित की थीं 
उनका भी राजनीतिसे ही आपने अच्छी तरह खण्डन कर दिया । 
किन्तु स्नेह नहीं मानता था। श्रीरामम.ं जो उनकी असामान्य 
प्रीति थी उसके कारण पद-पदपर उन्हें. अनिष्टका भय लगा रहता 
था | इस्तीलिये श्रीरामके कथनसे वे निरस्त न हो सके | अतः 
तीसरी बार खड़े होकर वे फिर विभीषणके सम्रहमे घोर विरोच 
उपस्थित करते हैं | 

ठीक है । यह मान लिया जा सकता है कि शरणागतबत्सल 
श्रीरामने विभीषणके खीकारमे जितनी बार अपना आग्रह प्रकाशित 
किया उतनी ही बार सुग्रीबने अति स्लेहके कारण विरोध उपस्थित 
किया | किन्तु यह समझमे नहीं आया कि वे अबके तीसरी बार 
विभीषणके विरोधभ अपनी वक्तता उपस्थित करते हुए रक्ष्मणको 
साथ लेकर यक्रायक उठऋर खड़े क्यो हो गये। क्या अपनी 
अमम्मति यहाँतक दिखाना चाहते थे कि-८लोजिये मेरा और 
लक्ष्मणका तो इसी घड़ी प्रणाम है | हम तो अब चरणसेव्रा्मे नहीं 
रह सकते ।!? 


नहीं, ऐसा नहीं, इसका दूसरा तात्पय है, जो शरणागतिमें 
अत्यन्त आवश्यक है। 'प्रगत ? के साथ मदर्षिने एक विशेषण 
यहाँ और दिया है “महाप्राह् !--अत्यन्त बुद्धिमान्‌ । जो बुद्धिमान्‌ 
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होते हैं वे ऐसी 'हठकारिता? नहीं किया करते | यहाँ तो वे अपनी 
महाप्राज्ताका परिचय दूसरे ही प्रकारसे दे रहे हैं | सुनिये--- 
सुग्रीवने देख लिया कि श्रीरामचन्द्रके आगे राजनीतिकी 
दलीलें एक भी नहीं चलतीं | वे एकके उत्तरमें इतनी युक्तियाँ 
उपस्थित करते हैं कि जिनका समाधान होना कठिन है। स्नेह 
और धर्मकी दुह्ाई भी काम नहीं आयी | श्रीरामचन्द्रने “मित्रभावेन 
सम्प्राततम! इस एक ही पद्मर्म, एक स्नेह और धर्म ही क्या, सभीको 
गौण मानते हुए स्पष्ट शब्दोमे कह दिया कि “शरणागतमभावसे चाहे 
कैसा भी दोषी मेरे पास आ जाय, मैं किसी प्रकार भी उसको 
नहीं छोड सकता । शरणागतको अभय देना मेरा “ततः है।! 
कहिये, अब इसका क्या उत्तर दिया जाय ? शरणागतिरूप एक 
ही गुणके कारण प्रपन्नके अनेकानेक पग्रबल-से-प्रबल दोषोतकको 
भगवान्‌ नहीं देखते । फिर राजनीतिके द्वारा दिखाये हुए दोषोंकी 
क्या बात ? वानरसेनाके खामी किष्किन्धाधिपति छुग्नीव और 
कोसलनरेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमे,ं विभीषणके खीकार-विषयको 
लेकर परस्पर विनोदमय एक बड़ा भारी वागयुद्ध चल रहा था । 
सुप्रीव अपनी विजयके लिये एक-से-एक बढ़कर युक्तिरूपी शब्रोंका 
प्रयोग कर रहे थे । भगवान्‌ भी उन शब्नोंका तत्काल ही प्रतीकार 
कर देते थे | सुग्रीव तत्कण ही फिर उससे बढ़कर शल्र काममें 
लाते थे | किन्तु इस बार सुग्रीवके जवाबमें भगवान्‌ने जो शस्त्र 
काममें लिया उसका कोई जवात्र ही नहीं | और सब शस्तर- 
अ््रोंकी काट हो जाती है, किन्तु जिस समय अह्याख्र छोड़ा जाता 
है फिर उसका कोई प्रतीकार नहीं । मारुतिपर मेघनाद अपने 
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सब शत्र और अञब्न छोड़ता रहा, अतुलपराक्रम हनुमान्‌ भी 
उनका तत्काल ही प्रतीकार करते रहे । किन्तु जब उसने बद्माश्र 
छोड़ा, तब हनुमानने देखा अब इसका समाधान नहीं । इच्छासे 
हो या अनिच्छासे, अब तो इसके वशीभूत होनेके सित्रा दूसरा 
कोई उपाय नहीं । ै 

पुत्रवधका अपराध करके भागते हुए अश्वत्थामाने अजुनपर 
अनेकानेक शब्रात्ष छोड़े, अजुनने सबको काट डाला। किन्तु 
जिस समय ब्रह्मात्र छोडा, त्रिमुबन सतप्त हो उठा | अजुन घबरा 
गया । भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि अश्वत्थामाने इस समय तद्माख 
चलाया है । इसका दूसरा प्रतीकार है ही नहीं । हाँ, इसका यदि 
कोई सामना कर सकता है तो यही अर्थात्‌ ब्रह्माश्नका जवाब 
ब्रह्मत्न ही है | बस, अर्जुनको ब्रह्माश्न चलाना पड़ा | 

यहाँ भी यही बात है। पारिषदप्रवर सुग्रीबने देखा कि 
विभीषणके में जितने-जितने दोष दिखाता हूँ “शरणागति? के आगे 
भगवान्‌ उन्हें एककों भी नहीं ठहरने देते । भग्वानके इस 
दरबारमें 'शरणागति! का मुकाबिला करनेवाल कोई नहीं | खयं 
भगवान्‌ जब श्रीमुखसे आज्ञा कर रहे हैं कि 'शरणागतको सम्मुख 
देखकर खय मैं ही विहल हो जाता हूँ, बहुमानपूर्वक उसे छातीसे 
टगानेकी मेरी इच्छा हो उठती है, उसके दोषोंकी ओर दृष्टि ही 
किसकी जाती है,? तथ दूमरा उपाय ही कया रहा ? शरणागतिका 


प्रतीकार यदि कोई है तो शरणागति ही | किन्तु इधर विभीषणकी 


शरणागतिपर खय कोसलेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र डटे हुए हैं। 
इसलिये 


शरणागतिके उत्तर्म यदि एक शरणागतिका आश्रय भी 
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लिया जाय तो भी काम न चलेगा | रूमान बल होनेके कारण 
दोनों शरणागति शायद बराबर डट जाये | इसलिये दूने गोले- 
बारूद त्रिना काम नहीं चलनेका | इसलिये अब तो एक शरणा- 
गतिके उत्तरमें टो शरणागति सम्मुख रकवी जाये, देखें, भगवान्‌ 
फिर इनका तिरस्कार कैसे करते हैं ” इसीलिये भगवान्‌के परम- 
श्रेष्ठ, अनुगत, लुघुभ्राता श्रीलक्ष्मणकों साथ लेकर सुग्रीब उठ खड़े 
हुए और भगवानके चरणोंमे प्रणाम किया करि---“हम दो सेवक भी 
आपकी शरण आये हैं। हमारी प्रार्थना भी सुनी जाय कि 
शत्रपक्षीय विर्भधषणको आप कथमपि खींकार न करें |! देखें 
भगवान्‌ इसकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं ? इसी आशयको 
लेकर महृदर्षिने कहा है--- 


महाप्राशः सहलक्ष्मणः उत्थाय, प्रणतः वाक्यमत्रवीय्‌ । 


धुद्धिमान्‌ सुप्रीव लक्ष्मणको साथ लेकर उठे और प्रणाम 
करके वाक्य बोले ।? 

सुप्रीचने फिर भी वही कहा कि यह निशाचर अबश्य ही 
राबणका भेजा हुआ है । यदि इसका विश्वास किया जायगा तो 
अवश्य यह आपके साथ दगा करेगा । शायद आप अपने क्लेशोंकी 
परत्रा न भी करते हों, किल्‍्तु आपकी भक्ततत्सलता जगञसिद्ध 
है । आप खय चाहे दु ख पा ले, परन्तु अपने आश्रितका द.गख 
आप कभी नहीं देख सकते | इसलिये आप चाहे अपने साथ 
विश्वासवात होनेकी अधिक प्रा न भी कर तो भी हमलोगोंका 
तो कुछ अनुरोध आप रकवेंगे ढी । इसलिये कहते हैं-...- 


् 
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धविश्वस्ते मयि वानव लक्ष्मण वा महाबाही! ( प्रहतु- 
मागत ) |--“विश्वासी मुझ्पर अथवा श्रीलक्ष्मणपर अहृए करनेकी 
नीयतसे यह आया दै |” यह जगठ्मसिद्ध क्रूरकर्मा रावणका भ्राता हैं, 
इसे कैद कर लेना चाहिये। यही इस समय उचित है |--यह 
कऋद्कर वाक्यकुशल सुप्रीव चुप हो गये । 

तीन बार हो चुका । श्रीराममें अल्यैकिक स्लेहके 
करण अनिष्टकी शझासे सुप्रीव विभीषणका खीकार कथमपि 
नहीं चाहते | इसलिये वे बार-बार विरोध करते हैं। इधर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी भक्तवत्सलतापर, अपने दीनोद्धरण-बतपर 
डटे हुए हैं । वे भी छुप्रीवके कपनको कदापि खीकार करना 


नहीं चाहते । किन्तु तीसरी बार भी विभीषणके खीकारम जब 
सुग्रीवने विरोध ही किया तब--- 


रामः तद्घाक्य धत्या विश्श्य च शुभतरं वाक्यमुषाल । 


श्रीराम उस वाक्यकों छुनकर ओर कुछ सोच-विचारकर 
अत्यन्त शुभ बचन बोले ।? 

सभी टीकाकारोने विचारनेका यहाँ यही तात्यर्य निकाला है 
'के--०सुग्रीव जो बार-बार विमीषणके खीकारमे विरोध करते हैं 
उसका यही कारण है कि इनका मुझमे अत्यन्त प्रेम है | बस, 
प्रेमह्दीके कारण वे अस्थानमें भी अनिष्टकी श्ढला करके ऐसा हृठ 
कर रहे हैं? यही श्रीरामचन्द्रने विचार किया । किन्तु मेरे विचारसे 
शरणागति-प्रसइके अनुसार इसका दूसरा ही तात्पर्य माद्धम होता 
दै। सुग्रीवने राजनीतिके अनुसार, धर्मकी इश्टिसे तथा अबसरको 

श० २० १७--- 
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देखते हुए भी विभीषणरे खीकारका दो बार विरोध किया | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने भी दोनों ही बार राजनीति और धार्मिक 
मर्यादासे भी विभीषणके खीवारका समर्थन किया; सु्रीक्को 
अष्छी तरह समझा दिया कि यह हमारी कोई हानि नहीं कर 
सकता । जब यह शरणार्थी होकर आया है तब अवश्य इसपर 
कोई आपत्ति दही आयी दे । आपत्तिप्रस्त होकर, (तुम्हारा हूँ! 
कड्कर, जो कोई मेरे पास आता है उसको अभय देना यह 
मेरा ढ़ त्रत है। अतरव इससे भय करनेका कोई कारण नहीं। 
यहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने व्यड्रथर््यादासे सुग्रीवको सूचित कर 
दिया कि दीनोंके उद्धारके लिये, दुछ्ोसे सताये हुओंको अभय 
देनेके लिये सर्वशक्तिमान्‌ मेश अवतार मूमण्डलमें हुआ है । 
अतएव मुझे अमयदीक्षाव्रनसे हटना कद्रापि उचित नहीं है । 
ठीक ही है। जब सर्तशक्तिमान्‌ भगवानने ही अवतार लिया है 
तब उन्हें भय उत्पन करनेवाला है ही कौन किन्तु दोनो हीं 
बार भगवानकी इस अन्तहित शक्तिको सुग्रीव नहीं समझ सके । 

असामान्य कार्य देखकर भी भगवानकी मायामे 
बिमुग्ध हो पड़े। उन्हें एक अनुपम वीरमात्र समझने लगे। 
इसीलिये--/निशाचर विभीषण प्राणश्रष्ठ श्रीरामचन्द्रका कोई अनिष्ट 
नकर बढे' ईत शझ्से अति विहल होकर वे श्रीरामचन्द्रसे 
टरैन्यपूर्वक प्रार्थना करते हैं. कि 'सको किसी तरह भी अपने दलमे न 
मिलाइये । यह निर्थित ही अनिष्ट करनेकी बुद्धिसे यहाँ आया हैं ।? 
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जब दो-दो बार हो चुका, व्यड्डयमर्यादासे भगवानून सूचित 
भी कर दिया, तो भी भगवानूकी उस अपरिमित शक्तिको सुग्रीब 
नहीं समझ सके, तत्र 'राम, विमृश्य', भगवानने सोचा कि अब साफ 
कहद्टे बिना काम नहीं चलेगा । अपनी अपरिमेय शक्ति, अपना 
ऐश्वर्य सूचित किये बिना सुग्रीवककों भरोसा नहीं आवेगा । 
उसको मेरे सामध्येपर अभी सन्देह हैं। चाहता तो नहीं था कि 
मैं अपना इश्वरभाव प्रकट करूँ, परन्तु अब कहे ब्रिना गरणागत 
विभीषणके खीकारम व्यथे विलम्ब हो रहा है | ये सब बातें 


विवश होकर भगवान्‌कों सोचनी पडीं, इसीलिये महर्षिने कहा है-- 
“विमृश्य'---५विचार करके ।! 


गीताके भगवानने भी शरणागतिके अव्िकारी अजुनको जिस 
समय अपना सत्रेसामथ्ये, अनन्तवीयं, अपनी जिभूतियाँ अपने 
मुखसे कहीं उस समय उसने मान तो लिया, परन्तु कुछ सन्देहरेखा 
इृदयमें रही । भगवानके विभूतियोग्को छुनकर उसने कडा--- 
'एवमेतथयात्य लमात्मान परमेश्व?र---हे सर्वसम ! आपने अपने 
खरूपको जैसा बतलाया वह ऐसा ही है । अर्जुन मुखसे कह तो गये, 
परन्तु भगवानने देखा कि इसके हृदयमें अभी कुछ “किन्तु? बाकी है। 
आखिर अजुतक्ा वह भाव इस प्रार्थनासे प्रकट हो ही गया कि. 
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का. 


ते रुपमैश्वरं पुरुषोसम ॥ 

अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! में आपका वह सवंशक्तियुक्त रूप 
देखना चाहता हूँ ।” अस्तु, भगवान्‌को वहाँ विश्वरूप दिखाना पड़ा । 

भगवानने देखा कि कुछ वैसा ही अवसर यहाँ भी आया 
हुआ है । 'दिद्ध! ही काफी द्ोता है, किन्तु यहाँ तीन-तीन बार अच्छी 
तरह समझा देनेपर भी सुग्रीवको अभी मेरे सामर्थ्यके क्षियमे 
सन्देह बना हुआ है । अब साफ-साफ अपने मुखसे ही कहे बिना 
काम नहीं चलेगा। बस, यही विचार भगवान्‌की इस समय 
करना पड़ा, इसीलिये मह्ृषिं यहाँ कहते हैं---“विमृश्य! । 

अपना दिव्य प्रमाव प्रकट करनेमें कुछ सोच-क्चार करके 
आप बोले--यद जातिसे राक्षस हो और उसपर भी ग्रकृतिसे 
वाहे दुष हो या अदु2, किन्तु यह क्‍या मेरा कुछ भी अनिष्ट 
करनेका सामथ्य रखता है ? मैं पिशाच, द्वैत्य, यक्ष अथवा एक यही 
राक्षस क्या; इथित्रीभरके सत्र राक्षस मिलकर चले आठवें तो भी एक 

अग्रभागसे सबको नष्ट कर सकता हैं ।! 

अविकत्थन; दक्षिणनायकोंके मुकुटमणि मर्यादापुरुषोत्तम जा 
प्रीरामचन्द्र बिनयमार्गका आदर्श स्थापित करते हुए सदा अपनेक 
अकिशचित्कर कदते आये हैं, कुठार लेकर मारनेवालेके आगे भी 
धस्तक नवाकर कहते हैं--- 
४ * । कर कुठार आग यधद सीखा |; 
जेहि रिस जाइ करिआ सोइ खामी। मोहि जानि आपन अजु॒गामी॥ 

_वही अपने मुखसे गर्विष्ठ वाणी कैसे कहते हैं “ इसका कारण 


पही है कि किसी तरह सुप्रीवादिको विश्वास दो, इसके छिये भगवान्‌ 
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अपना दिव्यमाव स्पष्ट अपने मुखसे कह देना चाहते हैं । तुम एक 
इस राध्षससे ही डर रहे हो, मैं राक्षस ही क्‍या दानव, पिशाच, 
यक्ष आदि सम्पूर्ण देवयोनियोंको केवल एक अह्लुलिके इशारेसे ही 
मार सकता हूँ। तुम्हें यह गये होगा कि 'मेरी सहायताके त्रिना रामका 
कोई कार्य नहीं हो सक्ता। क्योंकि लझ्टभाविजय अकेले 
आपसे न हो सका, तभी तो वानरसमृहका सेनापति बनाकर 
मुझे साथ लाये हैं |! यह अभिमान मत रखना | अपने आश्रित 
वानरसमूहके साथ तुम अलग बेठे-बैठे देखो, मैं अकेला इन 
सबको इशारेमात्रसे मार सकता हूँ । इसी व्यड्रबकों सूचित 
करनेके लिये यहाँ सम्बोधन दिया है--हरिंगणेश्वर !” हे वानर- 
सेनाके खामी ' तुम्हारी किसी तरहकी सहायताके बिना अकेला 
में ही याक्‍न्मात्र दैत्य, राक्षसादिकों मार सकता हूँ । 

यहाँ स्पष्ट ही श्रीमुखसे कह दिया कि में देवकायके लिये 
भूमण्डल्पर आया हूँ, अब राक्षस ही क्या, देत्यादि सभी विरुद्ध हो 
जायें तो भी मुझे उनका नाश करना पडेगा | “ठीक है, जब 
आपका यद्द अलौकिक सामथ्य है तब फिर हमलोगोंकी क्‍या 
जरूरत है, और वानरमैन्यका ही फिर क्‍या होगा ” यह शक्ल 
न हो, इसलिये आपने अपने वाक्यमें कहा है--- इच्छन्‌', यदि मैं 
चाहूँ तो । यदि में चाहूँ तो सझूल्पमात्रसे नष्ट कर दूँ, किन्तु मनुष्य 
और देक्योनिमात्रसे तुम अवष्य हो, यद्द वर राक्‍णको दिया जा चुका 
है। इसलिये में अपने दिव्यभावकों छिपाकर मनुष्यलील करता 
हुआ ही राक्ाका दमन करना चाहता हूँ । इसीलिये मैं अपनी 
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दिव्यशक्तिसे काम नहीं लेता । इसी आशयसे यहाँ “हन्यामए यह 
हेतुह्देतुमद्भावम 'लिड? कहा है । “यदि मैं चाहता तो एक अहुि- 
के अग्नसे मार देता, किल्तु यह नहीं चाहता ।? 

गरणागतरक्षणमे विल्म्ब न हो, इसलिये सु््रीवादिके विश्वास 
के लिये श्रीरामचन्द्र पूर्वोक्त वाक्य कह तो गये, किल्तु यह गर्वोद्धत 
मार्ग आपको हृदयसे सम्मत नहीं | आप तो अपने अधीनोंसे भी 
समानताका बर्ताव करनेवाले हैं । इसीलिये पूर्वोक्त वराक्यको 
मनन्‍्द करनेके लिये कहते है--शरणागतका रक्षा करना केवल 
मेरा ही पर्म नहीं अपि तु विश्वमर इसे मानता है | और तो 
क्या, पशु-पक्षी भी अपने शरणागतको आश्रय ठेते है। इसी 
आशयसे आप आगे कहते है-... 

श्रूयते हि कपोतेन छात्र: शरणमागतः | 

अखितश्च॒ यथान्यायं स्वेश्व मांसेनिमन्श्रितः ॥ 

स हि ने पतिजश्राह भायौहतोरमागतम्‌। 

कपोतो चानरश्रेष्ट. कि. पुनमंद्धयों जनः॥ 

प्यह आख्यायिका प्रसिद्ध हैं कि इक्षरूप अपने घरमें 
आश्रयके; लिये आये इर अपकारक व्याथकों भो कपोतलद्श 
पक्षीने केवड आश्रय ही नहीं दिया, अपने शरीरे मासतकसे 
उसका आतिथ्य किया । व्याथ केवल जातिमात्से ही अपकार- 
कर्ता नहीं था; उसने कपोतकी प्रिय पत्नीतककों जालमें बाँध सवा 
था। किन्तु वह मी जिस समा उसके आश्रयें शरणार्थी होकर 
आया; ठसने बड़ी मक्तिते उत्तकों भ्दण किया था | किर मेरे 
सह क्षत्रियवंशनात मलध्यका क्या यह धर्म नहीं है ? 
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यहाँ “कपोतेन! से दिखाया कि वह तिय्यंग्योनि होनेसे 
धर्माधिकारशून्य था । वह यदि ऐसा न करता तो भी उसे कोई 
दोषी नहीं कहता, किन्तु तो भी वह शरणार्थीपर इतना आतिथिय 
हुआ । भरा, फिर हम मनुष्योंके लिये तो कहना ही क्या दे 
वकपोतेन' इस एकबचनसे सूचित करते हैं कि वह अक्रेला था 
ते| भी आतिथ्यसे बिमुख न हुआ । हम तो बहुत-से ही नहीं 
असख्य सेनाक्रों साथ लेकर आये है | उसने भारयाहरणके कारण 
घोर अपराधीके साथ भी यह सद्धक किया था, यहाँ तो खय 
बिभीषण हमारा अपकारी भी नहीं । इस छोकमे “डरण? पर मी 
महर्षिकी कुछ घ्वनि हैं । आप कहते हैं, क्रपोत ति्य॑गयोनि पक्षी 
था | वह शरणागतभरमंक्रा खाध्याय भ्री नहीं कर चुका था | न 
बह 'आरण' का वास्तत्रिक अथ ही जानता था । अपने घरेमें 
आश्रयक्रे लिये यदि कोई आत्रे तो उमे अपनी तरह समझकर आराम 
देना, वह तो इतनामात्र समझता था। अप त्‌ “शरण गृहरक्षित्रो 
इन दो शरण शाब्दाेन्रि केवल घरमात्रपर यदि उसमे सप्झेताग्रढ् हो तो 
हों सकता है | वह भी परम्परासे क्याक्रि--- 

स्ा६ अलि शिरसा यदृध्या वाक़्यमाह वनस्पतिम । 

शरण हि. गतो5स्म्यथ दवतामिह वासखिनीम ॥ 

या ब्याथने वृक्षके प्रति हो आश्रयक्रा वाक्य कड़ा था, न कि 
कपोतके प्रति | यहाँ विनीषण तो बड़े ऊँचे खरसे पुक्रार चुका 
है कि--राप्रर शरण गत ै' यहाँ स्पष्ट ही झठ्क रहा है कि वह 
मुझे रघुबशी समझकर, मैं आश्रयदानमें समर्थ हूँ, यह दृढ़ जिश्यास 
रखा आय दे | सो भी प्रत्यक्ष दारणागतिः ब॒द्विसे, क्योंकि 
राज शरण गत ' में रक्षक अर्थ ही आपातत जच्छा बैठता है | 
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फिर कपोतसद्श पक्षी तो यहाँतक उसकी अभ्यर्थना करता है 
कि उसके शीतनिवारणके लिये अप्नि लाकर भी उसको छुस्त 
देता है। और हम तो केवल शरणार्थाकी ही नहीं, उसके दूर- 
दूरतकके सम्बन्धी, साथी, संगातियोकी भी क्‍या अच्छी पूजा कर 
रहे हैं जो कहते हैं-- 

वध्यतामेष. तीक्ष्ेन दण्डन सचियेंः सह ॥ 

कपोतने केबल सत्कार ही नहीं, '्स्ैश्व मार्सैनिमन्त्रित “--- 
अपने शरीरके मासतककों हाजिर करके भोजनके लिये प्रार्थन' 
की ।! बाहरके कुछ आहार सामने रख दिये हो, अथवा अपन' 
ही कुछ दूसरा सामान अर्पण किया हो, किवा अपने शरीरकः 
कुछ ही हिस्सा उसे भोजनके लिये दिया हो सो नहीं । महर्षि कहते 
हैं--'स्ैश्व मासैःः-अपने सम्पूर्ण शरीरके मासोंसे, जिस शरीरपर 
अज्ञोकी तो “आत्मा“बुद्धितक है। भला, अज्ञ ही क्यों, विज़्तक 
८दरीरमार्थ खल धर्मसाधनमः---यह गरीर ही धर्मसिद्धिका उपाय 
है-कहकर उसको इतना गौरब देते हैं, उस शरीरतकको अतिथिके 
लिये दे डालना क्या शरभन्ठ ऋषिकी तरह बढ़ी भारी तपस्या नहीं 
है ? दूसरे छोकमें 'सः/ पदसे कहते हैं कि बह-कपोत, जो पर्श, 
है, जिसे इश्रकी कृपासे हमारी तरह घर्मानुष्ठानयोग्य जाति नह: 
मिली हैं । “तमः पदसे कद्वते हैं कि उस---ब्याधको, जो जाति और 
ख्धमावसे दोनों तरद तिरस्करणीय था। बल्कि “पक्षिणा काल- 


सम्मित: -बेचारे पक्षियोंके लिये तो प्रत्यक्ष यमराज था । उसका 
भी उसने कितना आदर किया था ? फिर वह तो यदच्छया 
घूमता-पिरता दुआ, असर मिलनेकी आशासे इधर आ निकल 
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था | यहाँ तो विभीषण लक्कासे चलकर इसीके लिये दौड़ा आया 
है| फिर वह व्याव तो हृदयमें अनुताप भी नहीं लाया था 
अजनुकूल्यके वाक्य भी नहीं बोलता था, प्रव्युत जैचारे उसी कपोतकी 
भायातकका हरण करके उसको प्रत्यक्ष प्राणान्‍्तक दु खतक पह़ूँचा 
चुका था | विभीषणमें तो वह बात नहीं । 

पाठक महोदय ! जरा ध्यान दीजिये। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
कितनी बड़ी गम्भीर बात कह रहे हैं | वे भायाहर्ता व्याध और 
कपोतकी ही बात नहीं कहते, वे ध्यनिसे कह रहे हैं कि यदि 
सीताहरणका घोरापराधी रात्रणतक भी आवे तो भी “शरणागति! 
बर्मकी तरफ देखते हुए हमे उसको भी आश्रय देना चाहिये । 
आश्रय ही नहीं, अपनी हानितक करके भी उसे छुखी करना 
चाहिये । कह्दिये, इस गरणागतत्रत्सलताकी भी कोई सीमा है 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यह केवल हृदयगत विचारमात्र ही न 
वा | वास्तवमे यदि अपने कर्तब्यपर पश्चात्ताय करके, अथवा 
श्रीरामचन्द्रसदश पराक्रमीके आगे अब मेरे प्राणोंकी खैर नहीं, 
इस प्राणमयक्रे कारण ही यदि रावण श्रीरामके पास आ जाता तो 
कोसलनरेन्द्र रघुवशभूषण श्रीरामचन्द्र उसके सब अपराधोंको 


क्षमा करके अवश्यावश्य आश्रय देते, इसमें सन्देष्ठ नहीं | आगे 
चअठकर खय आज्ञा करेंगे ढी--- 
भानयेन हरिभेष्ठ. दत्तमस्याभयं मया। 
विभीषणों वा सुप्रीय यदि वा राषण स्वयम्‌ ॥ 
कह्विये, त़िल्मेकी ही नहीं, चरुर्दश मुबनोंमें भी ऐसी 
उदारताका कोई दूसरा दृशन्त मिलेगा ! 
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यहाँ ववानरश्रेष्टः यह सम्बोधन मी कुछ दूसरी ही बात घ्वनित 
करना चाहता दै । साहित्यवाले चाहे इसे “ग्रहव्यज्ञय' भले ही कह 
&, परन्तु श्रीरामचन्द्रकी लोकातिशायिनी उदारताको समझते हुए 
महर्षि इसे गटह नहीं मानते | वे इस सम्बोधनसे एक वानरकी 
प्रश्नताका इशन्त घवनित करते हैं । कथा यो है--- 


"कोई वानर किसी वृक्षमें स्थान बनाकर रहता था । दैत्ात्‌ वह 
एक दिन क्या देखता है कि एक व्यात्र सिंहसे डरकर उसी वृक्षके पास 
दौड़ा आ रहा है। पीछे-पीछे सिंह भी चला आ रहा है | दयालुहृदय 
बानरको बडी दया आयी कि मेरे देखते-देखते, मेरे घरके ही नीचे 
यह मारा जाय; यदद,मेरे लिये बड़ा अनुचित है | अतएव वानरने 
बहुत जल्द उसे अपने इक्षपर बुला लिया और आरामके साथ उसको 
आश्रय दे दिया । सिंह इस व्यावके अपकारोसे झल्लाया हुआ था । 
उसने व्याधका पीछा न छोड़ा । उसकी आश्ञार्मे वह वृक्षके नीचे 
बैठ गया । मनमे झुझलाता था कि वृक्षपर कैसे पहुँच और इसे 
किस तरह खाऊँ ! जब यह उतरेगा तभी सेंमादूँगा, इस बुद्धिसे 
बह उसीके नीचे बैठ गया । व्या्रको बृक्षपर आश्रय देकर प्रसलचित्त 
उदार वानर सो गया । किन्तु सिंहसे डरे हुए व्याघको नींद कहाँ ? 
बानरके सो जानेपर सिंहने भेदनीति चलायी और वह व्याघसे बोझ 
कि यदि व. इस सोते हुए बचदरको नीचे डाल दे तो में इसे खा डें। 
केश पीछा छोड़ दूँ । रूत्य है, रात-नीिन पापकर्म करनेबालोमे दया 
कह्डों ! व्याधने अपने बचनेके छोममे आकर अपने शरणदाता » सोते 
हुए उस आनरवे पेबपरसे ढकेल दिया । बन्दर नीचे पढ़ते ही जग 
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उठा । किल्तु सिंहने उसे नहीं छुआ । उसने कहा कि “भाई ! मेरा 
तेरे साथ कोई वेर नहीं | व्‌ दया है, जिसने सत्र पशुओंको 
अकारण मारनेवाले इस जातिषरीकों भी शरणागत समझकर आश्रय 
दिया । किन्तु इसकी नीचता देख । यह अपने शरणदाताका भी 
सैंगाती न हुआ । अब मे तुझे छोड़ता हूँ । त अपने जातिबरी और 
प्रत्यक्ष दगा करनेवाले इस शत्रुको नीचे गिरा दे। मेरा वृक्षपर 
चढ़नेका बस नहीं । त्‌ इस सझृ2में पड़े हुए तेरे और मेरे ही क्या, 
जीवमात्रके वरीको ऊपर जाकर बेखटके नीचे गिरा दे | 

'दयाद्ु और उदारह्दय बानरसे यह क्रूर कम न बन 

सका । सिंह वानरके मनकी बात समझ गया । उसने 

झपटकर वानरको पकड़ लिया और कहा कि यदि तू ऊपर 

जाकर इसे गिरा दे तब तो छोड़ता हूँ, अन्यथा अभी तुझे मारे 

डाल्ता हूँ | वानर दयाछु तो था, किन्तु निबुद्धि थोडे ह्वी था । 

उसने सोचा कि यदि में अपने प्राण दे भी दूँ तो भी विशेष 

पुण्यका काम नहीं । मुझे मारकर सिंह फिर बेचारे व्याधके पीछे 

पड़ेगा, किन्तु मैं यदि जीवित रहूँगा तो मेरे आगे मेरे शरणागतको 

कोई सताये--यह नहीं हो सकता | अतएव किसी तरह अपने 


प्राण बचाने चाहिये। उसने कहा, अच्छी बात है, यदि इसके 
प्राणोके साथ ही मेरे प्राणोंका बदला है तो मैं अभी इसके गिराता 


हुँ। यों कहकर वह वृक्षपर चढ़ गया । किल्तु शरणागतघर्मज्ञ 


उस वानरने उस बव्याथसे कुछ न कहा | बल्कि बदल लेनेकी 
शह्से ढरे हुए उस किशतका थैर्य दिया कि मैं प्राण जानेपर मी 
तुम्हारा जनिष्ट नहीं करूँगा, तुम मेरे शरणागत हो |? 
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अहा : जब साधारण वानरतक अपने हृदयमे इस तरदका 
उदार भाव रखता हैं तब तुम तो सब वानरोके सेनापति हो. 
सबमे श्रेष्ठ हो । तुम्हारी उदारताका क्या कहना हैं ! भला जब 
तुम्हीं इतने ऊँचे विचार रखते हो तो फिर रघुबशी मुझे ही 
शरणागतकों त्याग करनेकी सल्यह तुमसे दी जा सकेगी ? जिन 
रघुबवशियोने शरणागतरक्षाका झडा दुनियाभरमे फहरा रक्‍खा 
हैं । महाराज दशरथने कहा था... 

षष्टिवर्षसहस्पाणि लोकस्यथ चरता हितम्‌ । 

पाण्डुरस्थातपत्रस्थ छायायां जरित॑ मया ॥ 

साठ हजार वर्षपर्यनत छोगोका निरन्तर हित करते हुए 
इस निष्कलड्ड! शुभ्ष राजछत्रकी छायाम मुझे थी आज सफेदी आ 
गयी है--- में बूढ़ा हो गया हूँ |? आह ' उन्हीं दशरथका पृत्र मैं 
हूँ. ामो विप्रहवान्‌ धर्म श्रीराम मृर्तिमान्‌ू वर्म हैं, यह 
दुनियाभरमें प्रसिद्ध हो रहा है । 


मयोदानां चर लोकस्य कतो कारयिता सन स.। 
"वह रामचन्द्र लोकमयादाओंकी स्वय रक्षा करते हैं तथा 


दूसरोंसे उनका पालन कराते हैं', यह सब छोग कहा करते है | 
अब यदि मैं ही शरणागतकी उपेक्षा करूँगा तो फिर ऋोग मम 
क्या कहेंगे ? मैं स्वयं दूसरोंसे अनुरोध करनेवाल्य हूँ कि... 


सामान्यो5यं घमसेतुरंपाणां 
काले काले पालनीया भवद्धि.। 
ध्यह्ट धर्मद्री पैज सब राजाओंके द्वारा समानतया रक्षणीय 


है ।? मैं स्वयं शरणागतका त्याग करके, भला इन अक्षरोंके वोलनेका 
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अधिकारी रह जाऊँगा “ ठीक हैं । आप कपोतके इशमन्तसे 
विभीकाको स्वीकार करेंगे यद्ध तो समश्नम आ गया, किल्तु धर्मन् 
और विवेकी होकर आप तिर्यग्योनि कपोतका अनुकरण करें, यह 
कहाँतक ठीक ह॑  कपोतने अज्ञानसे ही तो ऐसा आचरण किया 
होगा “४ इसमे जास््रकी सम्मति कहाँ हैं ” ऐसी आशह्का न 
दो, इसलिये कण्डू मुनिकी गाथा चतु श्लोकीको प्रमाणरूपसे 
उपस्थित करते हुए आप कहते हैं-... 

“पर्मिष्ठ और सत्यज्ञदी महर्षि कण्डने कड्ठा है कि-.जो दीन 
होकर अपनेक्पास भरणकी याचना करता है वह चाहे शत्रु ही 
क्यों न हो, दयारक्षाके अनुरोधसे उस्तका अहित कभी न करे । 
वह्द चाहे पीड़ित हो चाहे गर्विश् हो, वेश भी यदि शरण आवे तो 
अपने प्राणोंका भी त्याग करके उसकी रक्षा करनी चाहिये | जिसके 
पास शरणार्थी शरणके लिये जाता है और वह इएण्य भयसे, मोहसे 
किंवा काममे यदि अपनी अक्तिमर उसकी रक्षा न करे तो उसको 
नारकीयोंसे भी अधिक पाप होता है | जिस शरण्यके देवते-देखते 
शारजागतका अनिष होता है बह शरणागत उस शरण्पके सम्पूण 
पृष्योंकी क्षय करके वहाँसे जाता है । यो शरणागतके त्पामममें 
महान्‌ दोष है | यहाँ तो अपकीर्ति और बलवीर्यादि 


दका नाश होता 
है तया आगे नरककी प्रात होती है अतणव मैं कण्डुके वचनका 


न अवश्य कहेँगा, जो केवछ घर्मानुकूछ ही नहीं, यहाँ यश 
ओर आगे स्वर्गको देनेवाला है )१ ( यु७ का० सर्ग १८ इछो० २७-३२) 
अथवा इसम शाख्रसम्भति आदिके ग्वोजनेकी जरूरत ष्टी 


क्या है ? आस्म्ममे हो मेरे इंदयका यह सझ्ल्प हो गया हे कि 


छ 
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आश्रयके लिये जो मेरे पास आ जाता हैं उसको मैं सब सकतोंसे 
निर्मुक कर देता हूँ । बस, इसी अपनी दयालुताकी दीक्षाको 
दुनियाभरपे घोषित करनेके लिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि--- 
सकृदेय प्रप्नाय तथधास्मीति थे याचते। 
अभय सर्वमूतेभ्यो. ददाम्येतड़त॑ मम ॥ 
शरणागतिसिद्धान्तका यह अन्तिम निर्णय हैं | विभीषणको 
शरणमे लेनेके लिये अनेक उपपत्तियों दी गयी है और दी जा 
सकती हैं; किन्तु यह उपपत्ति सर्वोपरि है, इसका उत्तर नहीं । 
अथवा यों कहिये कि सम्पूर्ण शरणागतिका यही निचोड़ निकलता 
है । आर्त विभीषणने 'निवेदयत मा क्षिप्रम' के द्वारा जो अपनी 
शरणागतिकी अर्जा बड़ी आशासे श्रीरामदरआरम भेजी थी उसपर 
इसी छोकमे चरम विचार है | अर्थात्‌ *निवेदयत मा क्षिप्रमः 
छोकसे शरणागतिका बयानदावा, फिर विभीषणकी शरणागतिपर 
अड्भद, रारभ, जाम्ववान्‌ प्रम्मति जूरियोंकी बहस, इसके पीछे 
(मित्रभावेन सम्प्रापम्‌! इस छोकके द्वारा सच्चे न्‍्यायाल्यके हाकिम 
औगामने दछीलें देकर अपनी इच्छा प्रकट की है | इसके अनन्तर 
खूब बहस-मुबाहिसा होनेके वाद “सक्देव प्रपत्नायः इस पद्म 
श्रीरामने शरणागतिपर अन्तिम फैसला दे दिया हैं | अतरव इस 
छोकका महत्तत सहज ही सबकी समझम आ सकता है । इस 
छोकक्रे शरणागतिका सार समझकर विशेष लक्ष्य होना आवश्यक है । 
इस कोकका अर्थ प्रसज्ञनुसार यथवि पहले भी आ चुका है, तथापि 
प्रसज्षसहतिके ढिये यहीं फिरसे लिखकर विशप जिचार किया जायगा | 
_.कीफफिड+ो--- - 
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इस छोकके पदोंका अन्वय अनेक प्रकारसे होता है, अतएब 
अ्थेमें भी बहुत कुछ भेद हो सकता है । किन्तु सामान्यतया 
इसका अन्चय और अर्थ रामायणशिरोमणि टीकाने यह किया है 
कि--'सकृत्‌-एक बार भी “तवास्मीति याचते? ( मैं तुम्हारा हूँ, यह 
कहते हुए ) अ्पन्नायः ( शरणागतके लिये ) मै “सबमूतेम्य, अभय 
ददामि! ( भयकारणीमूत सर्वप्राणियोंसे अभय दे देता हूँ ), 'एतत्‌ 
मम ब्रतम? ( यह मेरा निर्देतुक सझूुल्प अथवा स्वभाव ) है ।! 
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यहाँ पहले “ददामि' इस वर्तमानार्थक “लद! के तट्को ड्ढी 
देखकर विचारकी गाड़ी अठक जाती है । भगवान्‌ यहाँ अपने 
ब्रत या सहूुल्पको समझा रहे है ।त्रत और सहइल्प 
निश्चित किया जाता है। उस समय अभयदानका याचक सम्मुल 
नहीं रहता । ऐसी ह्वालतमें या तो वहाँ भविष्यत्‌ अर्थका लदू 
प्रयोग करके “अभय दान दूँगा' यह बोलना होता है अथवा 
'दयाम! यह 'लिड्‌! उचित होता है । फिर यह '*ददामि' क्यों ! 
होक है । 'ददामि! इस दानकालिक वर्तमानतासे आप सूचित 
कराते हैं कि अमयदान देना मेरा नित्य सत्‌ खाभाविक 
धर्म है । इसीलिये “ए्तन्‍्मम ब्रतमः--अर्थात्‌ नित्यपरिगृहीत 
और नित्य ही मुझमें रहनेवाला यह मेरा धर्म हो गया हे । 
शास्रीय झपडेसे बचाकर खुलासा अर्थ यो समझिये कि 
भगवानका अभयदान दो प्रकारका है--एक तात्काल्कि ( वर्तमान- 
कालिक 9 उदेंसेरा आत्यन्तिक । वर्तमानकालिक अभयदान वह 
होता है कि किसी डरसे मागकर शरणार्थी भगवान्‌के पास आता 
है और भगवान्‌ उस वर्तमान भयसे उसे अभय दे देते हैं | और 
संसाएम आने-जानेके भयसे बचा देना आत्यन्तिक अभयदान है। 
भगवान्‌, अपने शरणागतके लिये इन दोनों तरहके अभयदानकी 
प्रतिश्ा करते हैं. । विभीषणकोीं भगवान्‌ तात्कालिक अभयदान तो 
यह देंते हैं. कि उसे रावणके भयसे बचा लेते हैं, और आत्यन्तिक 
कि 
फठकते पाबें, ऐसा धअपवग” उसे दे देते हैं | इसी आशयसे सदा 
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वर्तमानताकी सूचना करते हुए आपने यहाँ कह्ठा है कि-- 
“अभय ददामि ।! 

कितने ही साम्प्रदायिक इस तरहकी *शरणागति” में ऊपर 
कहे हुए दोनो प्रकारके अमयदान एक साथ देना नहीं मानते। 
वह अर्थ करते हैं. कि--'प्रपन्नाय आत्यन्तिकममय ददामि, 
तत्रास्मीति याचते च तात्कालिक्रममय ददामि ।? उनकी उपपत्ति है 
कि यहाँ दो अर्थोका समुच॒य करनेत्राछ्ा *वः कहनेपते ये दो 
कोटियाँ अछग-अडुंग सिद्ध होती हैं । *में तुम्हारा हूँ, यह कहइनेत्राले 
प्रपज्नाय” शरणागतको मैं अमय दे देता हूँ! यदि यही अर्थ होता 
तो किर बीचर्मे थवः की डाठट देनेकी क्‍या जरूरत थीं? अतरख़ 
स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि भगवान्‌ 'प्रपन्नायः और “तवास्मीति 
याचते! मे दो कोटि पृथक प्रथक्ू मानते हुए इन दोनोंका समुच्य 
करनेके लिये बीचमें भचः ( संयोजक अब्यय ) डालते हैं | 

अब उनके मतानुप्तार अपन्न” का अर्थ समझना बाकी 
रहा । “पद? धातुका गति अर्थ है । गत्य्थक धातुओंको ज्ञानार्थक 
भी माना गया है । अत “पत्ति? का प्रतिपत्ति अर्थात्‌ ज्ञान अर्थ 
हुआ | फिर ५त्ति? के साथ यहाँ पप्र! और जोड़ा गया है। भ्प्र! 
का अर्थ होता है “प्रकषे! । “प्रतिपत्तिमें प्रकर्ष है उसकी निरन्तरता | 
अर्थात्‌ प्तत्तमतिः इत्यादि वाक्योमे जो भक्त अपनी आत्मामे ही 
भगवान्‌ूका आरोप कर लेता है ऐसी “अ्रपत्ति? करनेवाले ब्रह्मज्ञानीके 
लिये भगवान्‌ आत्यन्तिक अक्षय देते हैं | भगवानने गीतामें कहा 
भी है--'ज्ञानी लात्मैब मे मतमः, अर्थात्‌ भक्त जिस तरह 

श० २० १८--- 
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भगवानमे अभेदकी भावना करता है उस तरह भगवान्‌ भी उसको 
अपनेसे अभिन्न समझते हैं । उनके मतसे यहीं “प्रपन्न! का यहाँ 
अर्थ है और वही भगवानके आत्यन्तिक अभयदानका पात्र है । 


दसरी कोटि है “तवास्मीति च याचते ।' जिस अक्तका अभी 

औपाबिक ज्ञन नष्ट नहीं हुआ है, कै सेवक हैं आप मेरे सेब्य हैं” 

"मैं शिष्य हूँ आप गुरु हैं, 'मैं रक्षा करनेका पात्र हूँ आप रक्षक 

हैं? इस तरहकी उपासना करता हुआ जो भगवान्‌का आश्रय लेता 

है उसे भगवान्‌ तात्कालिक अभय अर्थात्‌ जिससे उसे डर हुआ हैं 

उससे अभय दे देते हैं | ताटर्य यहाँ यह है कि उस अधिकारीकी 

मैं और दूसरा यह द्वैतमावना नष्ट नहीं हुई हैं | “द्वितीयाद्धि भय 

भवति! इस न्यायसे भय दूसरेसे ही होता है। और भगवान्‌कों 

शरणागतिके कारण रक्षा करना आवश्यक हुआ | अत --- 

थे यथा मां प्रपयन्ते तांस्तय्रेंब भजाम्यहम्‌। 

ध्जो भक्त मेरा जिस भावनासे आश्रय लेते हैं मै उसी तरह 

उनसे पेश आता हूँ" इस कथनक अनुमार यहाँ भक्त *मै और 

दूसरा! यह अध्यास रखता हुआ अभयके लिय भगवान्‌का आश्रय 

है अतएव भगवान्‌ भी “सबमतेभ्य * द्वितीयस्वेन अध्यस्त 
प्राणिमात्रसे उसे भय न हो, यह अभयदान दे देते हैं । 

हीक है । प्रमाणोंका जाल डालकर बालकी खाल यहाँ जरूर 

लींची गयी है। किन्‍्ते जिस प्रकरणम यह कहा गया है उसके 

अर्थसे बढुत खींचातानी करनेपर भी यह्द पश्च नहीं जुड़ेगा | आखिर 

खींचातानी बेचारे बाल्की खाल ठहरन दही कहाँ लगी थी। 


'सरुवेव' कलोकका माव २७५ 


साफ ब्रात तो यह है कि भगवान्‌ विभीषणकी शरणागतिके प्रसन्ने- 
में 'सकल्प? वाक्य आज्ञा करते हैं। अब आप ही देख लीजिये, 
प्रधान प्रसड्भ शरणागतिका है या ब्रह्मज्ञानाको मुक्ति देनेका ? फिर 
शरणागतिरूप सरस हरिमजनके समय “तत्तमसि! का “कपास 


ओटना? कैमे जुड़ सकेगा ? अतएब इस परथके अर्थकी फिरसे 
सेभाल्ना होगा। 


आइये, पहले प्रसज़्की सगति मिला लीजिये । “द्विबंद्धं सुबद्ध 
भवति? के अनुसार किसी बातको दो बार दृढ़ कर देना ही काफी 
होता है, किन्तु जब॒तीन-तीन बार सुग्रीवने विभीषणकों आश्रय 
देनेका घोर विरोध किया तब तीसरी बार अनिच्छा होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना दिव्य प्रमात्र प्रकट किया और सुग्रीकको 
बिश्वास दिल्यया कि विभीषण और रावण तो क्या, यावन्मात्र दिव्य 
योनितक मेरा अनिष्ट करनेकी शक्ति नहीं रखते । अत: भयके 
कारण तो इसका त्याग करना ठीक नहीं । दूसरे-- शरण आयेकी 
रक्षा करना, यह वर्म सदासे चला आया है। पश्चु-पक्षीतक इस 
आकशक कतेन्यके कायल हैं । इसमें आर्ष वचन प्रमागमें भी 
दिये । सत्र कुछ कहकर अन्‍्तमें शरणागतकी रक्षाके विषयमें अपने 
चरम निश्रयरूपसे भगवान्‌ कहते हैं--'सकूरेव प्रपत्नाय ०? | 

इसे और भी विशद करके कहना अच्छा होगा | शरणागत- 
क। रक्षाको भगवान्‌ भर्म हो नहीं, परम धर्म बतलते हैं; क्न्ति 
इसमें प्रमाण दिये बिना प्रचान प्रतिबादी वानरश्रेष्ट केबल सुप्रीय 


अऊझापएकऋष ऊफडझज उऊ.... 
१ आये थे हरिभजनको, ओटन छोो कपास 2 
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ही नहीं. नरश्रेष्ठ और भी कई शाब्रार्थी जीव माननेको तैयार नहीं। 
धर्मप्रमार्णोक्ो महर्षि याज्ववल्क्य गिनाते हैं--- 


श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ चर प्रियमात्मनः । 

सम्यक्‍्संकल्पजः कामो घमरमूलमि्द स्मतम्‌ ॥ 

'्रुति, स्मृति, शिटाचार, अपने आत्माके लिये हितकारक 
और सच्चे सकल्पसे उत्पन्न हुआ आत्ममनोरथ--ये पाँच धर्मके 
मूल हैं ।! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र शरणागतरक्षारूप इस परम धर्म 
इन पाँचों प्रमाणों को उपस्थित कर रहे हैं| प्तस्मादपि वध्यं प्रपन्‍्न॑ 
न प्रतिप्रयच्छन्ति? इत्यादि श्रुतिप्रमाण भी दिये । फिर--- 

ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा। 
श्ट्णु शार्थां पुरा गीतां ०१०७७ ००००० »० ०० >्भ्० || 

__ इत्यादि आर्ष गाथारूप स्म्ृतिप्रमाण दिया । शरणागतरक्षा 
सदासे चली आयी है, कपोतादितक भी उसका पालन करते हैं, यों 
पारम्परिक शिक्षचार दिवलाया | “कस्तमाव भाईसे सताये हुए 
बिमीषणकी यदि आश्रय दिया जायगा तो उपकृत हुआ वह हमारी 
सद्गायता ही करेगा, अनि'्ट नहीं ।? यों स्त्रप्रिवव्त साधन किया । 
इस प्रकार शरणागतरक्षामें चार प्रमाण तो अबतक दिये जा चुके । 
अब पाँचत्राँ. प्रमाण रहा धसम्यक्सझुग्पज काम ।” उसीके 
लिये 'सकदेव अपनाया! इस सलोकसे भगवान्‌ अपना सा्दिक 
सत्यसंकन्प प्रमाणत्वेन उपस्थित कर रहे हैं। अर्थात्‌ मेरे सच्चे 
अन्तःकरणका सदासे यह इढ सकन्‍प रहता आया है कि प्रपन्न 
( शरणागत ) को यावन्मात्र भयकारणोंपे अभयद्ान दूँ। मैं इसको 
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अपना एक आवश्यक ब्रत समझता हूँ । अब कहिये---पाँचों 
प्रमाणोंने मिलक्रर जब्र पूरा 'पच-फेसछा? कर दिया तब शरणागत- 
रक्षाको धर्म द्वी नहीं, परम धम मानने आपत्ति क्रिस तरद्द हो 
सकती दे ! अस्तु, यह तो हुई प्रसड्डसझ्भति। अब अर्थपर आहये--- 

आपको यदि ०५तवाह्मीति? से ध्तत्तमसि? का ही तत्त्व 
निकालना है तो पथका अर्थ यों करना होगा । घुनिये---यहाँ 
ध्रपन्नाय” से उपायकयन है और “तवास्मीति याचते? से फलविशेष- 
की प्राथता है | अर्थ यह हुआ कि प्रपन्न होकर, यानी मजनादि 
उपाय करता हुआ जो ५्तवास्मि! अथातू्‌ में आपका हो एक अंश 
हूँ, यो तब्छेषबृत्तिलक्षणरूप सायुज्यादि फल मॉगता है, भगवान्‌ 
कहते हैं, उसको मैं “सरत्रेमूतेम्यो भयहेतुतया शझ्डितेम्य: सर्वेम्यो 
भूतेम्य !-जिन-जिनसे भयकी शंका हो सकती है उन-उन सब 


प्राणियोंसे, 'अभय ददामि! अभय दे देता हूँ । अमयका अर्थ है 


भयका आत्यन्तिक अभाव, अर्थात्‌ मोक्ष । “अथ सो5भय गतो 
भवति!, “आनन्द ब्रह्मणो विद्ानू न बिभेति कुतश्चन!-जो ब्रह्मानन्द- 
का आस्वादन कर लेता है उसे फिर किसीसे भी भय नहीं रहता 
इत्यादि स्थलों भयाभाजसे स्पष्ट ही मोक्षका तात्पर्य है । क्योंकि जिस 


अभयको ब्रह्मविद्याके अनन्तर मिलनेवाला फल बताया जा रहा है 
वह 'मोक्ष'के सिवा और क्‍या हो सकता है 


सच पूछिये तो यह अर्थ भी शरणागतिप्रसइसे कुछ दूर हट 
जाता है । अतर्व ग्रमन्नानुगत अर्थ करना डचित होगा-. 
'सक्देव” का अर्थ है केवठ एक बार ही | अपनायः का अर्थ करते 
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हुए पूर्वोक्त पक्षमे जिस तरह “पद! धातुका ज्ञान अर्थ माना गया 
है उसी तरह यहाँ भी वही अर्थ है। अतरव प्रकृष्ट ज्ञनसे प्रयोजन 
हुआ “मानसी? प्रपत्ति, और 'तब अस्मि इति याचले? से, मैं तुम्हारा 
हूँ इस याचनासे 'वाचिकी” प्रपत्ति दिखायी है । खुलासा अर्थ 
यह हुआ कि जो एक बार भी 'मानमी? शरणागति अर्थात्‌ मनके 
द्वारा ही भगवानका आश्रय छेता है, अथवा मै तुम्हारा हूँ? यों 
कहकर “वाचिकी! ग्रपत्ति अज्जीकार करता है, उन दोनोंको ही मैं 
सर्वप्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ, यह मेग ब्रत है । 


खतन्त्र दो कोटि न मानकर गरणागतिम ही दो कोटि मानी 
गयी हैं । अर्थात्‌ एक मानसी प्रपत्ति और दूसरी वाचिकी । 
'प्रपन्नाय” अर्थात्‌ मानस प्रपत्ति स्वीकार ऋनेवालेको, “व! ( और ) 
,तवास्मीति याचते! मै तुम्हारा हैं, कहकर वायिक प्रपत्ति खीकार 
करनेवाले, दोनोंकों ही में अनय देता हैं| इस प्रकार अर्थ करनेसे 
ल्‍व! के लिये जो. पचायत खड्डी हुई थी वह भी झाल्त हो जाती 
है। भगवान्‌ कहते हैँ कि जो मनुष्य दानोमेले किसी भी प्रकारकी 
्रपत्ति' खीकार करता हैं उसे में सब प्रकारके भयोसे छुझ 
देता हूँ । 
गकेद्रका बेल जिस समय जल्म न चटे सका आर प्रकट 
प्राह उसे अतल जलमे खींच ते ताने उगा उस समय आम्मरक्षाक्ता 
कोई उपाय न दीख्वा | तिख्मात्र सूँड बाहर रह गयी थी, 
मन-हीं-मन भेंगवान्‌के दाग्णागत होता # के 9 
| अब आप ही सहायक हैं । दशरणागतकमल भगवान्‌ 


उमकी 


मगकन 
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शीघ्रताके कारण गरुइक्ो भी पीछे छोड़कर तत्काल वहाँ पषारते 
हैं और गजेन्द्रका उद्घार करते हैं । 


कितने ही यहाँ यह शका कर सकते हैं कि यहाँ केवल मानस 
प्रपत्ति ही नहीं, वाचिक प्रतत्ति और भगवानकी सेवामें उपायन 
निवेदन करना भी तो वर्णित है । स्प्ट ही तो कहा है--- 

उत्क्षिप्य सास्वुज़करं गिरमाह रूच्छा- 

क्ारायणाखिलगुरो भसगवकश्नमस्ते । 

-सूँड्से एक कमल ऊँचा करके वह बड़े कथ्टसे बोला--“हे 
जगतके खामी नारायण ! में आपको प्रणाम करता हूँ ।? किन्तु 
अग्वान्‌ तो-.- 

एवं वज्यवसितो बुद्धथा समाधाय मनो इहृदि। 

--जिस समय उसने मनमे द्वी मगवान्‌का स्मरण किया 
था उसी समय वैकुण्ठमे खाना हो गये थे । तभी तो इतनी 
शीघ्रतासे पहुँच सके । अस्तु, यदि यह शुद्ध मानस प्रपत्ति नहीं 
मानी जाती हो तो और लीजिये । 

कालियने भगवानकी साधारण मनुष्यमात्र समझकर उनसे 
गये किया, उनके आज्ञानुसार वह श्रीयमुनाकों छोडकर बाहर न 


गया । बस, तत्काल ही भगवानने उसके फर्णोपर चढ़कर वह 
ठोकर दी कि अकू ठिकाने आ गयी। प्रकाशमे वह नाच था, 


किन्तु काल्यिके लिये प्रल्यताण्डक्से कम न था | श्रीजञुक कहते 
हँ---वह याक्न्मात्र ताण्डबोंसे विचित्र ताण्डब था, जिसकी एक- 
एक ठोकरमें कालियसदश क्रूरकर्माकी भी काल सम्मुख दिस्कयी 
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देने लगा, वह नाच क्या सामान्य था ? असिद्ध है गैंवारकी अक् 
सिरमे होती है । जेसे ही मस्तककी मग्म्मत हुई कि धबरा उठा-- 
तश्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपन्नो 
रक्त सुखैरुरु वमन्‍्त्रप भग्मगात्नः । 
स्पृत्वा चराचरगुरु पुरुष पुराण 
नारायणं समरणं मनसा जगाम ॥ 
भगवानके उस विचित्र ताण्डबसे उसके फर्णोकी एक-एक 
नस ढीली और चूरमूर हो गयी। मुखमे रक्त बहने लगा | फण 
ही नहीं, उसका प्रत्येक अड्ड दशा जा रहा था । उस समय वह 
चराचरनायक उन्हीं भगवान्‌ नारायणक्री शरण गया | किस प्रकार * 
धमनसा जगाम-मनके द्वारा ।! ठोकरपर ठोकरोके कारण मुखसे “दूँ” 
करनेका भी अवकाश न था, फिर प्रणामादिकी तो कया ही क्‍या है ! 
अतएब 'मनसा अरण (गरणम्‌ ) जगाम' स्पष्ट ही तो मानस शरणागति 
यहाँ दे । फल भी उसका प्रत्यक्ष देख लीजिय । भगवानने तत्काल 
उसे अभय दे दिया । आपने कहा कि--'तुम जिसके डरसे रमणक 
द्वीप छोड़कर यहाँ छिपे हो उस गरुडसे अब तुमको भय नहीं | 
तुमपर मेरे चरणोकी छाप पड़ चुकी, अब तुमको वह नहीं 
खा सकता ।' 
दीप॑ स्मणक हित्वा हदमेतमुपाधितः । 
यद्भयात्स खुपणस्तवां नायल्मन्पदलाओ्छितम ॥ 
यहाँ नी कंदाचित्‌ शकाका अवसर मिल सकता है कि 
का आगे चलकर बाचिक स्तुति भी ता की थी। नागपत्नियोकी 
खुति तो प्रत्यक्ष है ही, तो और लीजिये... 
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जिस समय मगवान्‌ राम-कृष्ण गोचारणके लिये बनमे 
पषारे और गोरपोने आपसे क्षुत्राका शिकायत की कि हमें भूख 
सता रही है, उस समय श्रीरामने आज्ञा की कि समीपमे ही 
ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ यज्ञवाटमें जाकर मेरे आनेकी सूचना 
करे, वे अवश्य तुमको यथोचित मोजन देंगे। परन्तु कमा भिमानी 
उन बह्णोंने गोपोंकी प्रारथनापर कान न दिया। इंघर गोप तो 
“दण्डब्त्पतिता भुविः-मूमिमें साष्टाह्न प्रणाम करके अन्नके ल्यि 
प्रार्थना कर रहे हैं, उधर उन 'बालिशा बृद्धमानिन '-मू/व होनेपर 
भी अपनेको बहुत बडा माननेवार्ञने जब “हाँ", (ना? का कुछ 
जवाब न दिया--- 

न ते यदोमिति प्रोचुने नेति च परंतप। 

_तब निराश होकर वे लौट आये । श्रीकृष्णने गोपोको 
दुबारा फिर भेजा कि 'जाओ, अबके ब्राह्मणप ज्ञियेकि पास जाओ, 
और मेरा नाम लेकर भोजनके लिये कहो ।” ब्रियोने जैसे ही 
मगवानका आगमन खुना कि विविध प्रकारकी भोमज्यसामग्री 
पात्रेंमि लेकर “प्रियम्‌ अभिमख्रु ? अपने प्राणप्रिय भगवानके अभिमुख 
चलीं | क्योंकि “नित्य तद्र्शनोत्सुका ः-सदा मगवानके दर्शनकी 
उन्हें प्रबल उत्कण्ठा लगी रहती थी। उनके जानेके समयकी 
श्रीशुकदेवजीने उपमा दी है---«समुद्रभित्र निम्नगा ?, नदियाँ जिस 
तरह समुद्रके अभिमुग्व जाती हैं । समुद्रकी तरफ नदियोंका 
जाना स्वाभाविक है और वह रोका भी नहीं जा सकता । 
क्योंकि 'निम्नगा "-ढलावकी तरफ जाते हुए जल्प्रवाहको रोकनेकी 
किसको ताकत है ? उनको उनके पति-श्रातादि सम्बन्धियोंने 
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रोका भी था, किन्तु “मगवत्युत्तमशलोके दीघश्रुतध्ृताशयाः॥ 
बहुत समयसे गुणानुबाद सुनते रहनेके कारण उनका 
अन्त करण उनके पास न रहकर भगवान्‌मे बम चुका था । 
अतरव वे माबानूक्ी शरणन गयीं और बोलीं---आपके शरण 
आनेमें बाघक हुए ममस्त बान्धत्राको अतिलह्डय' उल्लज्चन करके 
आपके चरणोंसे प्रसादी की हुई तुल्सोमाछाको अपने केश गरोमें 
धारण करनेके लिये “तत्र पादमूलं प्राप्ता ः- आपके चरणोंकी शरणमें 
हम आयी हैं | यो प्रत्यक्षरूपसे शरणागत होती हैं । 


किन्तु उनमेंसे क्रिपी सत्रीक्ो उसके पतिने मझानते अंद 
कर दिया और भगवानके पाम जानेमे रोक दिया | वह भगवरानके 
गुण सुन-सुनकर, उनको अडोफ़िक रूयमाथुरीका हृदयमें ध्यान 
कर-करके उनमे पहद्लेहीसे एकान्त अनुरक्त हो चुकी थी । इस 
समय प्रत्यक्ष शरण जानेमे जमे ही वह रोकी गयी बैमे ही उसने 
अपने हृदयमें स्थित भगवान्‌की मानसिक जरणागति खीकार वी | 
अपने अन्तःकरणमें ही नगवान्‌कों आत्मनिवेदन कर दिया कि 
“है भगवन्‌ ! मैं इस भौतिक शरी/्वार आपकी शरण आनेमें 
असमर्थ हूँ। किन्तु अब आपके मभित्रा मेरे काई गति नद्दा | मैं 
आपके शरग हूँ ।” वत भव्रानने उसकी “मानस प्रवत्तिः खीकार 
करके उसे अपनी शरणमें छे रिया आर सदा लिये अभय दे दिया___ 

इरोपगुय पिजहोी देह कममासुबन्धनम्‌ ॥ 

एक दी नहीं, मानस प्रपत्तिक ऐसे अनेक उदाहरण है 


जहाँ मगवानने अपने शरणागतकों अभय दिया है। 
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वाचिक शरणागति तो स्थान-स्थानपर देखी जाती है। प्राय. 
प्रत्येक भक्तने ही भगवानक्री स्तुति करके शरणयाचना की हैं, 
किन्तु उन सबमें कुछ-कुछ मनका भी सम्बन्ध है । परन्तु वाणीमात्र 
सुनकर जिसको मगवानने शरणमें लिया हो उनमें स्बत प्रत्रान 
अजामिल है | शरणागति कैसी, केवछ अपना नाममात्र सुनकर 
भगवानूने उसे अभय दे दिया | वह घोर पापी था । 'नष्ठ- 
सदाचार.? दुनियामें अच्छे आचरण जो कुछ भी हो सकते हैं 
उसके यहाँ सब्र आकर नष्ट हो चुके थे । बृद्ध माता-पिता 
और साध्वी त्लरीको उसने परित्याग कर दिया था। श॒द्वाको खत्री 
बनाकर नीच कतैब्योंसे वह अपनी आयु ब्िताता था | सो भी 
थोड़े-बहुन नहीं, अपने जीवनके अट्ठासी वर्ष खो चुका था। 
पुत्र-कलत्रादिमं ऐसा छीन शा कि रात्रि-दिन उनकी ही भावना 
करते बीतता था। इस ढलते दिनरम जैसे ही उसकी आँखें 
मिचने लगीं, नरकोंमें ले जानेके लिये यमदूतोंने उसे पकड़ा । 
उनकी भयझ्कर आकृति देखकर वह एकदम घत्ररा गया | और तो 
कुछ न बना, वह अपने उस बालक पुत्रको पुकार उठा -- 
'नारापण! | बस, शरणागति पीछे होगी, अपना नाममात्र सुनकर 
ही भगवान्‌ने उसको समस्त भर्योसे छुडा दिया । भग्वानके 
पाषद प्रत्यक्ष वहाँ आते हैं और उसको यमपाशसे छुड्ठाकर सर्वदाके 
लिये अभय दे देते हैं | इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा 
करते हैं कि जो मन अथवा बचनके द्वारा एक बार भी मेरे 
अभिमुख हो जाता है उसे सर्वया मैं अभय कर देता हूँ । 
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वाह वा ! यह तो बडे सुभीतेका अथथ बतलाया पण्डितजी | 
यज्ञ-यागादिके बड़े लंबे-चोड़े झगडोसे बचा दिया। रात-दिनके९ 
अग्निहोत्रसे शरीर काला पड जाता है, परन्तु तो भी जरास 
कर्ममैगुण्य होते ही सब किया-बराया चौपट हो जाता है । इतने: 
दिनका परिश्रम बरबाद होकर फिर वही पहल्य दिन सामने आ. 
जाता है। यही क्यों, तीथे; ब्रत, नियम, उपवास आदिम क्या 
कम परिश्रम है * एक दिनके उपवासमें ही लोगोंको दिनमें 
तारामण्डल दीखने लगता है | फिर महीनों *अब्मक्षों वायुम्षे' 
रहना क्‍या सहज है ? पुण्पाहवाचनके समय “अवनिकृतजानुमण्डल 
मूमिमें घुटना टेककर थोड़ी-सी देर कमकाण्डका छोटा-सा नियम 
पालन करना पड़ता है | सो भी मस्तकपर कलश चढ़ाते हैं, प्रणाम 
करने हैं, उतनी-सी देर । इतनी ही देरमे छोगेंको वॉयटे-से आने 
लगते हैं; रिरे भला जो ध्यान-आसनादिकी अनेक मुद्राएँ निरन्तर 
साधन किया करते हैं उनके काठिन्यक्रों तो सोचिये । यह 
हुआ कर्ममार्कका विचार । अब आइये ज्ञानमार्गमे । दुनियाके 
यावन्‍्मात्र पदार्योंसे निर्वेद ( विरक्ति ) होकर 'यतों वाचो निवर्तन्ते 
अग्राप्प मनसा सह जहाँ वाणी और मनतककी पहुँच 
नहीं) बेचारे चक्षुरादि इन्द्रियोक तो कथा ही क्‍या, उस 
मावनामें लीन हैं। जाना क्‍या या ही हैं “ लोग आजन्म 
एकत्राक़्यता करत उहे है, परल्तु परिणामम 
जाकर संत निस्तत्त रह गया हैँ के या नो मुखसे 'सोहम! का 
ही करते रहें, परन्तु वरास्तत्रम बद्ममय हो जाना 

सबके मम्यमें दे ! बक्षरूप हो जानेंकी बात तो जाने 


'छद्देव' ्छोकका माय र्ट५्‌ 


दीजिये, परल्तु देह और आत्मा प्रथकूश्रथक्‌ हैं। इसको सच्ची 
तरहसे अपछ्म छाना ही, कट्ठिये, कितनोसे बन पडता है * परल्तु 
आपने तो बडा सीधा रास्ता निकाल दिया ।या तो मनमें 
भगवानका ष्यान कर लिया या मुखसे कह्द दिया कि मैं तुम्हारा 
हैं। बस, सारे झंझटोंसे बच जायेंगे | हम छाख भी दोष करें, 
भगवान्‌ फिर उधर दृष्टि ही न देंगे | हमको निर्भय कर देंगे ।? 

ठीक है। आपने यज्ञ-यागादि, तपस्या, ब्रह्मज्मान आदि 
सबसे भगशन्‌क्री शरणागतिको सरलर समझ लिया, और सन्‍्तोष 
भी कर लिया, यह बहुत अच्छा हुआ । परन्तु जरा मार्मिक 
विचार कीजिये तो आपको माद्ठम हो जायगा कि यह उन 
सब्रकी अपेक्षा कठिन है या सरल | शरणागति तो आगेकी बात हैं, 
भगवानके अभिमुख हो जाना ही विरलछोंके भाग्यमें होता है। 
जो प्रकृतिसे ही दैवजीव हैं और मिनपर भगवान्‌का अनुप्रह होता 
है वही दुनियामे रहते हुए भी उसे पीठ देकर भगवानके अभियुश् 
दोते हैं। भक्त बनायेसे नहीं बनता । “ठोक-पीटकर वैयराज? 
चाहे बन जाय, पर भगवदनुगृहीत भक्त हो जाना हाथकी बात 
नहीं | भगवान्‌की इच्छा और कृपाकी बात है । प्राक्तन अच्छे 
ससस्‍्कारके बिना छाख सिवानेपर भी भगवानकी ओर आदमी सहजमें 


मु नहीं सकता। भक्त उद्धवको बाल्यावस्थामें कौन तालीम देने 

या कि तुम भक्त बनो। परन्तु उनका मानसिक पअ्त्राह 
आर्मभसे ही भगवान॒के अभियुख था। और वालक रास्तेन नाना 
तरहके खेल खेलते, परन्तु वे खेल भी भगव्रानके ही करते । माँ 
कछ़ती--“बेय ! बहुत देर हो गयी, अब कलेत्र कर लो |? खेलतें 
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मस्त हुए वे कहते--थ्वाह ' तुम देखती नहीं, अभी अकुरजीओ 
नहलाया है | श्वजड़्ार करके फिर कलेत्रा करूँगा |? अहा | धन्य 

है वह भाग्याान्‌ बालक, और वन्दनीय हैँ उसकी जननी माता, 

जिसका पुत्र भगवानकी क्रीडामें अपने आपको मी भूल जाता है । 

बालक भगवान्‌की सेवाके खेलने ऐसा लीन है कि दूपरी तरऊ ने 

उसकी दृष्टि है, न चित्त । जब वह अपनेको ही भूला हुआ दै. तब 

कलेवा कैसा ? 


इसे आप भक्तिके गौरवक्के लिये बनायी हुई बात न समझें, 
बालकका खभाव ही हे कि बह जिसमे छीन होता है फिर सबको 
भूल जाता है। रोते हुए, और तो क्या, शरीरमें जिसके कुछ 
बवेदना हो ऐसे भी बालकको आप खिलौना देकर उसमे कैसा छीन 
कर देते हैं. ” बस, उद्धव भी अपने खेलमें एकदम तन्मय हैं । 
अ्रृद्धार कर लेनेके बाद फिर आगेकी सेवा शुरू हो जाती है, 
कलेवा भूल जाते हैं । घरके काम-काजमे लगी हुई बेचारी माता 
आकर देखती है---कलेत्रा पड़ा-पड़ा सूवव रहा है । पुत्र-स्नेदसे 
बिह्वठ दोनेके कारण उसकी आँखसे ऑँसू बहने लगता है, वह 
गढद द्वोकर कंद्ती है--“बेश ! दुपहर होता आया, अभीतक 
तैंने कुछ नहीं खाया । और बालक तो दो-दो, तीन-तीन बार खा- 
पी चुके |! 

जो जन्मसे ही इस तरह भगवानक्ी तरफ लछौ लगाये उत्पन्न 
होते हैं. उन्हींको भगवानकी शरणागतिबुद्धि होती दे | यह बात 
री िम सोलहों आने सत्य है कि शरणागत हो जानेपर मगवान्‌ 
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उसके सत्र अपराध क्षमा कर देते हैं ओर उसको अभय ( मोक्ष ) 
दे देते हैं | किन्तु दुनियासे मुंह मु जाना और भगवान्‌की तरफ 
मुख हो जाना यही तो कठिन हैं | यह क्यों, सत्र जानत हैं और 
नाना तरहकी समालोचनाएँ भी क्रिया करते है कि कटियुगत नाम- 
जपसे ही मुक्ति हो जाती हैँ, परन्तु आप ही देख लीतिये, नाम- 
जपपर पूर्ण विश्वास करके इस सहज नुसखेसे कितने आदमी 
फायदा उठाने हैं ? हमार शरेरमें घोर रोग रहता हैं, उसके कारण 
हम बड़ी-बड़ी तकलीफ उठाते हैं, परन्तु छोटा-मा उपाय हमसे 
नहीं हो पाता | पड्ोसीकी बतायी हुई साधारण-सी दवा लाकर 
न घोटी जाती है और न पीया ही जाती है । रोगम छटपटाने रहते 
हैं | बतलानेवालेन कहा है कि काडियोंकी दवा हैं और हम भी 
जानते हैं कि बड़ी सीची-सी बात है, परन्तु फिर भी न हमसे 
दवा होती हैं, न गेंग जाता है | बात यह है जब भगव्रत्कपा 
होगी, तभी हमसे मीचे-से-सीथे उपाय भी बन आयँगे, अन्यथा हम 
विचार ही करते रह जायेंगे और समय निकल जायगा । 


जन्मदरिद्रका इशन्त सुना ही होगा--एक मनुष्य बड़ा 
दरिद्र था, उसके कारण बहुत दु.ख पाता था | घर और वशका वह 
अच्छा था, परन्तु भीतर जो उसकी नाजुक दशा थी उसको वही 
जनता था। उसके उस दारुण द्‌ खक्ने देखकर एक परमदयालु 
सिद्ध दया दो पडे । चुपचाप उसे बुलअकर अपनी श्षोलीसे पत्थर- 


भे एक टुकड़ा देकर कह्दा कि ले, इस पत्थरको ले जा, लोहेके लगा 
देना । वह सोना हो जायगा । त्‌ इस उपायसे अपनी दर्धिताका 
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दु ख मिठा ले | किन्तु चार महीनेके बाद मैं जब लौटूँगा तो यह 
पत्थर लेता जाऊँगा । 

ये धरमे आये और बडे प्रसन्न हो रहे थे कि अब अपनी 
द््धितासे छुटकारा पा गये ' एक दिलनमे ढेर-के-डेर लोहेके इसे 
छुआ देंगे | बस, फिर क्या है, जन्मभरके लिये छुट्टी हो गयी । 
आप प्रतिदिन छोहेका मात्र पूछते रहे। अभी महँगा है; क्या 
जल्दी हैं, चार महीने पड़े हैं। एक दिनमे तो सोनेसे घर भण 
जाता हैं| बस, रोज भाव पूछते-पूछते ही चार महीने बीत गये | 
यह सोच रहे थे कि आज चार महीने हुए हैं। क्‍या साधूजी 
अग्रेजी टाइम थोड़े हो साथते है। दो-चार दिनमे आयेगे तबतक 
छोहा लाकर दरिद्रताकों दूर भगाये देते हैं। संयोगकी बात है, 
ठीक चौथा महीना समाप्त होते ही उसी दिन साधु आये और 
उन्होंने कहा कि कहाँ है वह पत्थर ? अब ये क्‍या कइते | घरमें 
सब कुछ हूँइ-दाँदनेपर भी उस समय छोटी-छोटी दो लोहेकी कीलें 
ही मिलीं जिन्हे ये पत्थरसे छगा पाये | बाकी फिर वेसे-के- 
बैसे ही । 

आप देखिये, कितना सरल उपाय था । बस, लोहेपर फ्त्र 
छुआ देना ही तो या । कीमिया करनेक्े लिये, इमीटेशन बनानेके 
लिये कितनी कुँका-फॉँकी करनी पड़ती ! है; परन्तु इसमें तो हाथ 
हिला देने भरवी देर थी । कित्तु वह भी उस जन्मके भाग्यवानूसे 
हुआ ! सरल-से-सरल उपाय भी हुआ तो क्‍या गर्ज, उसका बन 
आना तो शर्त है | नामी हृकीमकों अक्सीर दवा ठामनकी दामनर्मे 
5 हे जाती है और हमारा दम निकल जाता है । 
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वस, यही खेल यहाँ होता है | हम मक्तिप्रन्थ स्वूब पढ़ लेते 
हैं। शात्ज्ञान खूब हो जाता है। हजारों बार हमारी आँखेंके 
नीचे होकर यह लेख निकल जाता है कि भगवानकी शरणागति 
हो जानेपर मनुष्यकी कोई मय नहीं रहता, परन्तु इस शरणागतिके 
अभिमुख आजतक नहीं होते । तीर्थस्थानोमे देखा है, पाम ही सिद्ध- 
पीठ देबमन्दिर दै, परन्तु वहाँ नहीं जाया जाता | और हजार काम 


दूर-दुरके हमसे बन आते हैं, परन्तु देवदर्शनके लिये नित्य विचार 
ही करते रहते हैं, जा नहीं पाते । 


असल बात यह है कि हम चाहे अपने मनमें चाहा करें, 
क्या होगा ? जब भगवान्‌ चाहेंगे तभी हम दुनियासे मुडेंगे ओर 
भग्वानके अभिमुख हो सकेंगे । और भगवान्‌ भी तथी चाहते हैं 
जब हमारा दृढ़ अनुराग और सच्ची भावना देख लेते हैं, हमे उसका 
पात्र समझ लेते हैं। आप ही देख लीजिये कि जिस समय हम 
भगवान्‌की तरफ मुडे और भगवानने हमे अद्जीकार कर लिया, 
फिर क्‍या हमें कुछ अप्राप्प रह जायगा “ एक पुरुषार्थ क्या, 
चतुर्वग हमारे पीछे-पीछे चलेंगे | भगवान्‌ हमारे वशीभूत हो जाते 


हैं| तब इतना बड़ा उच्च अधिकार देनेके लिये भगवान्‌ क्‍या 
कुछ नहीं सोचे-समझेंगे “ 


असल तो यह है कि शरणागत हो जानेपर हमारा सब 

मार भगवानूपर ही हो जाता है | जहाँ हम भगवान्‌की शरणमें 

गये और मैं आपका हूँ? यह निवेदन किया, वद्दठीसे हमारी सब 

चिन्ताएँ मगवानपर ही जा पड़ती हैं | हम निश्चेष्ट हो जाते हैं, 
श० २० १९-... 
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हाथ-पैरतक नहीं हिलते । सब कुछ हमारे लिये भगवान्‌ | 
करते हैं । चाहे हम अपने हृदयमें न भी सोचें, परन्तु भगवान्‌! 
यह ब्रत है कि जो मुझमें आत्मापंण कर देते हैं उनका योगक्षे 
में करता हैं। आप किसी सजनके यहाँ पाहुने होते हैं तब आ 
धरसे अधिक आरामकी आशा नहीं कर सकते । न अपने आराम् 
के सब सामानकी चिन्ता ही करते हैं। दूसरेके स्थानपर जाक 
हमे जैसा भी सुभीता मिल जाता है, हम सन्तोष कर लेते हैं 
मुखसे नहीं कहते । परन्तु जैसे ही आपका डेरा उनके मकान 
हुआ कि उनको उसी समयसे आगे-से-आगे आरामका इंतजाम 
करना पड़ता है। वे बेचारे सोते-सोले भी किसी बातकी याद 
आनेपर चौंककर उठ बैठते है, और नौकरकों बुलाकर कहते हैं- 
“अरे माई शामके लिये उनके बास्ते सवारीका प्रबन्ध करना मैं 
भूल गया । शायद वे “रामनिवासबाग” देखने जायँंगे ।” कहिये' 
साधारण ज्ञान रखनेवाला आरामतरूब मनुष्यतक अपने प्रावणिक- 
की इतनी चिन्ता रखता है कि अपना खाना, पीना, सोनातक 
किरकिरा कर देता है । बहुत-से इसी क्लेशके कारण किसी 
प्राधूणिकको अपने खास रहनेके स्थानमे नहीं ठहराते । दूसरे 
मकानमें टिकाते हैं, जिसमे कुछ कर्मी थी रद्द जाय तो अपनी 
इतनी जिम्मेवारी नहीं रहती, कुछ जरूरत होनेपर प्राधणिक 
अपने-आप भी प्रबन्ध कर लेता है । और हमें यह कहनका 

भी रहता है कि आपने कहलाया क्‍यों नहीं. तत्काल 
प्रबन्ध कर दिया जाता । आजकल तो खैर पाइनोंके लिये होटऊ- 
का द्वार खुला है। केवल बिछ जुका देना पढ़ता है। किन्‍्न्‌ 
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जिन आतिथेयोंके यहाँ अतिथियोंका पेंड-पैडपर ध्यान रक्‍्खा जाता 
है उनकी चिन्ता वही जानते हैं । फिर अतिथि तो कुछ काल्के 
ही लिये आता है और सब बोझ हमपर रखना भी नहीं चाहता, 
परन्तु शरणागतका तो सब बोझ भगवान्‌ अपने ऊपर समझते है । 
फिर आप ही देख लीजिये, सहसा इतना बड़ा अधिकार न 
तो हमें मिल ही सकता है और न त्रिना सोचे-समझे भगवान्‌ ही 
हमें अभिमुख कर सकते हैं । 


साफ बात तो यह हे कि यदि हमें भगवान्‌का माहात्म्य कुछ भी 
माद्म है, हमारी उनमें कुछ भी भक्ति है और हृदयमें उनके प्रति कुछ 
भी प्रेम है तो लाख तकलीफ उठाकर भी हम भगवानकी भक्ति करेंगे । 
लोग किष्न डालेंगे, हमें तकलीफ पहुँचायेंगे और हम उन विध्न-बाधाओको 
हटाकर तकलीफोंको सहकर भी भगवान्‌की तरफ हीं जायेंगे । हम 
अपने आरामको और उपारयोकी सरलताको नहीं देखेंगे । हम देखेंगे 
अपने ध्येयको | हमको भगवान्‌की तरफ भावना है और उनसे 
मिलनेकी चटपर्टा है तो छाख दु ख सहकर भी हम उनके मिलने- 
के उपाय करेंगे। इसके बिरुद्ध--दूसरी तरफ जानेमे अनेक 
अएामके ल्मूलच भी दिये जाते होंगे तो भी हम उस ओर नजर- 
तक नहीं डालेंगे । जिसकी तरफ जिसकी लगन लग जाती है वह 
आरामको नहीं देखता । वह ता उसकी प्राप्तिपर लक्ष्य रखता है । 
किन्तु जो आराम देख रहा है उसकी लगन सद्ची नहीं, उसकी 
गन तो सरलतापर हैं। मान छीजिये आपको सुवर्णकी जरूरत 
है, आप उसके लिये कहाँ-कहों जायेंगे, कितने-किलन 


ने कष्ट उठायेंगे। 
हम वडेंगे, 'माई ' इतना दु स्व क्यों उठते ही । लो. उसके स्वान- 
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में यह पत्थरका ठुकड़ा ले लो ।! तो क्या आप मान जायेंगे ! 
पत्थरके मिलनेमें कोई श्रम नहीं, परन्तु हम श्रम करके भी लेते हैं 
सोना | क्‍योंकि हमको जरूरत तो उसकी है । 


बस, इसी तरह जो सच्चे श्रेयःकामुक हैं वह अपने श्रेय 
और ध्येयकी ओर ही दृष्टि रखते हैं, उपायकी सरल्तापर लू 
नहीं होते । चाहे हमें कितनी ही तकलोफे मिलें, कितना ही परिश्रम 
करना पड़े, परन्तु हमे वास्तविक सत्य सुख, सच्चा जो हमारा 
प्राप्तत्य है बही मिलना चाहिये । उसकी प्राप्तिके लिये चाहे 
कठिन-से-कठिन जप, तप, यज्ञ, दान, उपवासादि करने पड़ें, 


चाहे तीर्थ-तीर्थ धूमना पड़े, परन्तु प्राप्त करना हमे वही दे। 
डमारी दृष्टि हमारे प्राप्तव्यपर है, सरल्तापर नहीं | जो यज्ञ, याग) 
तपस्यादिको कठिन समझकर सरबछताको टठोलते हैं, माद्धम होता 
है, वे अपने प्राप्तव्यपर इृढ़ नहीं हैं। मजनूकों अपनी प्रेयसी 
लैठपर इतना प्रेम था कि उसकी प्राप्तिके लिये उसे कोई कैसी 
भी कठिनाईका काम बताता तो वह्द उसकी श्राप्तिकी उमगमें उसे 
प्रसनचित्तसे करने लरूगता | किसी दुधष्टन कु्को दिखाकर कह्ठा 
कि तुम्हारी लैला इसीमे छिपी हुई है, तुम उसे पा सकते हों, फिर 
क्‍या था; वह अपनी तकलीफोका बवादावर्द किये बिना ही तत्काल 
उसमें कूद पड़ा | 
जो यह कद्वते हैं कि अमुक उपाय कठिन द्वे, यह सरल हैं, 
बह अपने लक्ष्य ही दृढ़ नहीं | यदि कोई उपाय सरल हो और 
उसके दारा उनकी चाही हुई चीजसे दूसरी चीज मिलेगी तो क्‍या 
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वह ले लेंगे ः और यदि अपनी चाही चीजके लिये उन्हें कठिन 
परिश्रम करना पडेगा तो छोड देंगे ”“ इसलिये सरलताकी बात 
तो विचारपूर्ण नहीं । सब्चे भक्त और भगवानके प्रमियोकी तो 
चाहे कितना भी कठिन उपाय और परिश्रम करना पड़े, उन्हे 
इसकी कोई परवरा नहीं, उन्हें तो प्रयाजन हैं भगवानूसे | उनका 
प्रान्‍ध्य, उनका रुक्ष्य, उनका प्रेष्ठ, जहाँ होगा उसी ओर वे 
अभिमुख हो जायँगे। परन्तु वे उसीके द्वारा उसे पाना चाहते 
हैं, अर्थाव उनका उपेय भी वही और उपाय भी वही । अतरव 
उसको पानेके लिये वे उसीके शरण आते हैं, दूसरी ओर चाहे 
क्तिनी ही सरलता हो उनकी नजर नहीं जातो | बस, समझ 


लीजिये, ऐसे ही भक्तोकी यह बात है और वही ५प्रपत्ति! के 
अधिकारी भी हैं । 


अब रही यह कि जैसा छोग समझते हैं “प्रपत्ति? क्या उतनी 
सरल दे ? जो जन्मसे ही भगवानका अनुराग लिये उत्पन्न होते है 
अथवा जिन भरक्तोंको शापादिके कारण साधारण कुटुम्बमे जन्म 
मिला है उनके विषयम तो पहले कह आये हैं, उनकी बात तो 
जाने दीजिये ) किन्तु अन्य पुरु्षोका भगवानके अभिमुख होना 
और उनकी भक्तिमे छीन हो जाना क्‍या सहज ही है ” जैशबसे 
ही ससारी प्रवाह एकके अनन्तर एक ऐसा चलता है कि मरते 
दमतक मनुष्यको अवकाश नहीं लेन देता। चौदह-पद्रह वर्ष- 
तककी बाल्यावस्था तो अज्ञान दशा गिनी जाती है परन्तु 
यौबनका आरम्म जेसे ही होता है और मनुष्य विवाह करके 
गृहस्थाश्रममें जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही वह धनैषणा- 
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युत्रैषणादिके चक्करमे ऐसा पड़ता है कि इनके सिवा दूसरी ओर 
ताकनेका ही अबसर नहीं मिलता | प्रथम तो ल्री और धन यही 
इतने आसक्तिकर्ता और प्रतिबन्धक हैं कि इनकी मायामे पड़कर 
मनुष्यको दूसरा ज्ञान ही नहीं रहता । दुनियाके वैज्ञानिकोंने 
जिसकी दश्टिमें" ही इतना भयंकर असर बतलाया है कि उसके 
पड़ते ही जादूकी तरह आदमी खिंच जाता है, उस खीके मोहसे 
अलग द्वोना क्या सहज है ? >ज्ञोंकी बात तो जाने दीजिये, किल्तु 
जो छोक और शाखल दोनोंमे पण्डित हैं वे भी ऐसे सपाटेमें आते 
हैं, उनतकको अपना भान नहीं रहता, फिर दूसरोंकी क्‍या कया | 
प्रत्युत केगोंका तो यहाँतक कह्दना है कि समझदार व्येग ही ज्यादा 
चकरतमें पढ़ते हैं | किसीने कहा है-..- 

अश्ञास्तरन्ति पार जिशा विशाय भज्जन्ति । 

कथय कफलाथति | केयं तव नयनतरक्षिणीरीतिः ॥ 

धअजान आदमी चाहे पार उतर जायेँ, परन्तु विह लोग 
जानते हुए भी उसमें इृब जाते हैं | अतएव है अद्भुतकलाशालिनी ' 
बतलाओ, तुम्हारी इस नयननदीकी यह क्‍या नयी रीति है [ नदीमे 
उसकी थाह या तैरना नहीं जाननेवाले डूब जाते हैं आर जानकर 
वार उतर जाते हैं, किल्तु यहाँ विपरीत है ] ० 


साधारण ज्ञानियोंकी तो क्‍या चलायी, जग्व्प्रसिद्ध प्रभाव- 
विश्वामित्र आदि आजतक इस फदेसे नहीं बच पाये। 

जो ऋषि सबसे बचनेके लिये जगलमें चले गये, इन्द्रियोको 
करनेके लिये केत्र७ द्मके अहरमात्र भोजन करते थे 
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हैं. भी इस जादूने ऐसा घड़ेमें लिया कि आजतक कैदमे नहीं 
'टै | कालिदास कहते हैं--- 
दमोकुरमात्रदृत्ति- 
कप धरन्मगः.. सा्ेम्रपिमंघोना । 
समाधिभीतेन किलोपनीतः 
“दमोडुरमात्र भोजन करके शगोके साथ विचरनेवाले शात- 


कर्णि ऋषिकि समाधिसे डरे हुए इन्द्रने पँच अप्सराओके यौवन- 
रूपी कूट्यन्त्रम कैद कर लिया ।! 


घनकी मायाको सब सल्लेग जानते हैं। ४निनन्‍्यानबेका फेर! 


दुनियामें प्रसिद्ध है। यह वह मदिरा है जिसके हाथमे आते ही 
आदमी नशेर्मे बेहोश हो जाता है | बिहारी कहते हैं --... 


कमक कनकसों सो गुमी मादकता अधिकाय । 
यह खाये बोरात है, यह पाये बौराय ॥ 


बात तो यह है कि कान्‍ता और कनक---मवसागरके दो 
भयकर मँवर हैं | इनमे पड़े पीछे आदमीकी तो क्या कथा, बडे- 
बड़े ज्ञानके जहाज भी डूब चुके हैं | ठीक ही तो कहा है--- 
येघा द्वेघा भ्रम चक्रे कान्तासु कनकेषु स। 
साख तेष्यप्यनासक्त. साश्लाद्‌ भगां नराक्ृततिः ॥ 
'तिधाताने कान्‍्ता और कनक, दो प्रकारके भयानक चक्र 
बनाये हैं। इनमें अनासक्त रहकर जो बच जाता है उसे नरके 
रूपमें साक्षाद्‌ शिव समझना चाहिये |! जब दो ही चक्ररोंका यह 
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हाल है तब मनुष्यके पीछे तो ग्यारह चकरोंका सामान हरदम 
साथ रहता है । पाँच ह्ानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और सबके नेता 
मनीराम, इस तरह ये ग्यारहों भयंकर रुद्र समयपर वह रौद्ग रूप 
धारण कर लेते हैं कि मनुष्य सदाके लिये आपत्तियोमे फैँस जाता 
है । मनुष्यकी इन्द्रियणालसा और मर्स्ती योड़े दिनकी होती है, 
किन्तु उसका स्थायी परिणाम सदाके लिये उसे हीन कर ढाल्ता है । 
बानियोने कहा है--- 


कतिपयद्विसस्थायिनि मदकारिणि यौवने दुरात्मानः । 
विद्धति तथापराधं जन्मंब वृथा यथा भवति ॥ 
“चंद दिनके पाहुने, किन्तु नशीले इस यौवनमे अन्नानी 
लोग वह अपराध कर बेठते हैं जिससे जवानी ही क्या, उनका 
जन्म ही व्यर्थ हो जाता है |? एक आपत्ति हो तो उसका 
उपाय किया जाय, परन्तु चारों तरफले जहाँ खींचा-तानी मची हो 
वहाँ बेचारा मनुष्य क्या कर सकता है। परमहंसशिरोमणि भगवान्‌ 


बुक कंद॒ते दैं-- 
जिड्कैकतो 5मुमपकर्षति काहि.. ता 
शिइनो 5न्यतस्त्वगुदरं श्रवण कुतश्थित्‌ । 
ब्राणो बन्‍्ययश्वपलडक के च कमंदक्ति- 
बहयः सपत्य्य इव गेहपति लुनन्ति ॥ 
ध्द्क ओर निद्ठा खींचती है तो दूसरी तरफ तृष्णा, इधर 
कामेन्द्रिय खींच ले जाना चाहती है तो कभी लचा और पेटका 
अल “अब हो उठता है । उससे बचता हैं तो कर्णेन्द्रियक द्वार 
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खींचा हुआ दूर बह जाता है। वहाँसे बचने भी नहीं पाता है 
कि थोड़ी ही देरमे घुगन्धकी डोरीसे दूसरी ही तरफ खिंच जाता 
है | इधरसे अभी छुटकारा भी नहीं हुआ कि ये चपल आँँें 
दूसरी ही ओर ढकेल ले जाती हैं | जिस तरह एक धरबालेके कई 
स्त्रियाँ हो और वे जिस तरह उसकी खींचातानीमे अच्छी तरह 
मरम्मत करती हैं वही दशा इस मनुध्यकी है ।? महर्षि न्यास तो 
खींचातानी भी नहीं कहते, वह तो कहते हैं “टुनन्ति? | एक शरीर 
हो और उसको खींचनेवाली दो-चार नहीं “बहथ:? बहुत-सी । 
सो भी कौन  पसपल्‍्यः !” सौतें, जिनका वैर जग्व्प्रसिद्ध है। 
बस, फिर वहाँ छिन्न-मिन्न होनेमे क्‍या कसर है ० प्रत्येक चाहती 
हैं कि समूचे गरृह्यपतिको मैं ले जाऊँ अतर्‌व बडे जोरके साथ 
चारों ओरसे 'रस्से खींचनेकी कसरत” द्वो रह्दी है | अब कहिये, 
टुकड़े द्ोनेमें कुछ बाकी रहेगा ? इसी कारण तो व्यासजीके अक्षर 
हैं -.'लुनन्तिः । 

इस खींचातानीके मेदानमें दिमागको सद्दी-सछामत रखकर 
भगवानूके आगे अभिम्रुख होना, सच कहिये, क्‍या सीधी बात है ० 
यदि किसी तरह सत्सज्ञके कारण इस चक्करसे छुटकारा भी मिला 
और भग्वतप्राप्तिक लिये साधना भी आरम्भ की तो अनेक विध्न 
ऐसे आते दैं कि जिनके कारण साधन द्वोना कठिन ही नहीं, 
अंक हो है है | यदि उस घाटीको भी 'उलाघकर साधन- 

लगा ही रहा तो प्रथम नाना देवता ही उसकी 

कर देते हैं, जिससे बह खर्गादिके कं सबक (5 


भोग, साम्राज्य, मन्कन्तरायु 
आदिके छालचमें पड़कर शरणागतितक पहुँचता ही नहीं । बच्चे- 
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को हम जिस तरह चमकीले खिलौनोंसे मुझ लेते हैं इसी तरह 
देवता छोग भगवच्छरणागतिके लिये इृढ़निश्चय हुए साधककी 
मतिको डुला देते हैं । और तो क्या, धुव, प्रह्ाइ-सद्धा 
अगवद्धक्कोतकपर ये देवता छोग अपनी करतत चलानेम नहीं 
चूकते । भगवानके अलुगृद्वीत बालभक्त धुवतक देवताओंके प्रकोभन- 
में पड़ जाते हैं। वे तक पश्चात्ताप करते हैं कि 'हाय : महर्षि 
नारदने मुझे पहले ही चेता दिया था कि देवता तुम्हारी मतिकों 
बिगाड़ेंगे, परत्तु तम ढ़ रहना | भगवान्‌के सिवा कुछ मत चाहना | 
परन्तु हतमाग्य मैंने परात्पर नारायणके पास पहुँचकर मी “अन्तवत्‌'- 
जिनका कभी-त-कभी अन्त होता है, ऐसे पदार्थ खीकार कर लिये *” 
और तो और, खय॑ं भगवान्‌ पहले भक्तको चक्करमें डालते 

हैं। उसे यथेच्छ वरदान देकर अपनी भक्ति देना और अपनी 
छेना बचा लेते हैं | महाभागवत प्रह्मदसे बढ़कर भगवत्कृपा 
किसपर हुई होंगी, जिनके वचनको सत्य करनेके लिये अचेतन-- 
अस्‍ान--- व मेंमे भगवान्‌कों प्रकट होना पड़ा | आपको अपने 
अनिष्ट करनेवाले असुरपर इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा, 

रुद्र, इन्ह्न आदि देवता, ऋषि, पित्रीश्र आदि सभीने स्तुति करके 
आपका क्रोध शान्‍्त करना चाहा, परन्तु न हो सका । उनकी साक्षाव 
ग्रेयसी भी भगवानको अनुकूल न कर सका । हद हो 
गयी । जहाँ प्राणप्रिया श्रीलक्मी 3 भी अकृतकार्य हो रहा हैं वहाँ 
उनसे बदकर भमगवतस्रिय भव्य कांड मिलेगा जो भगवान्‌को प्रसन्न 
करे ? परल्व ब्रह्मा प्रह्मदसे कहते हैं-.:तात ! प्रशमयोपेद्दि खपित्रे 
कुपित प्रमुम ॥! न तात ! तुम्हारे पितापर कुपित हुए प्रमुकों 
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तुम्हीं प्रसल करो ।” आहा ! यहाँ *प्रमु” पदसे कितना भाव सूचित 
किया गया है | हमलोग हजार प्रसन्न करनेके उपाय करते हैं, 
परन्तु प्रसन्न करनेका यल् भर हमारे अधीन है । प्रसन्न होना हमारे 


हाथकी बात नहीं, क्योंकि वे प्रभु हैं । वे प्रसल होना चाहेंगे 
तभी हमारे प्रयज्ञोंकी खीकार करेंगे । 


प्रहाद भगवान्‌के चरणेमि जा गिरते हैं । जैसे ही प्रह्मदको 
अपने चरणोंमें पड़ा हुआ देखते हैं, दयाठ्ु भगवानकी मनोबृत्ति 
दूसरी हो जाती है| कालाम्मिकी तरह जो प्रचण्ड कोप चढ़ रहा 
था वह दूधके उफानकी तरह अतर्कित शान्त द्वो जाता है। अपने 
ग्राणप्रिय भक्तको देखकर आपका हृदय गद्गद हो उठता है। बड़े 
प्रेमसे आप खय अपने हाथसे ग्रहादको उठाते हैं और प्रेममें मग्न 
होकर उसके मस्तकपर अपना श्रीहस्त धरते हैं | कैसा श्रीहस्त ? 
जो “कालाहिवित्रस्तघिया कृताभयम?--कालरूप सर्पसे जिनकी 
मति त्रस्त हो रही है उनको जिस हक्षने अभयदान दिया है । 
प्रहादके इस अनुग्रहपर, उनकी इस भाग्यवत्तापर महर्षि व्यास 
गद्गर होकर धन्य-धनन्‍्य कह उठते हैं। वे उनकी भाग्यवत्ताका 
अभिनन्दन करते हुए कहते हैं---५महाभागबतोइमक ।॥? 

भगवानूके इतने प्रिय होनेपर भी भगवान्‌ पहले प्रह्म॑दकी परीक्षा 
करते हैं, नहीं-नहा उन्हे भुलान हैं।आप कहते हैं-..प्वर 
कृणीष्वाभिमत कामपूरो5म्म्यह नृणाम?--बत्स प्रह्मद ' तुमको 
जे। चाहिये सो माँगो | यह मत समझना कि बड़े-बड़े पुण्यल्लेक 
आदि में नहीं दे सकूंगा । 'कामप्ूरो>रूमयह नृणाम्‌ः-.में मनुष्योंके 
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मनोरषोंको पूर्ण करनेवाला हूँ । किन्तु प्रह्मद कौन हैं ? “महाभाग- 
ब्रतो्भधक' ।? वे क्ते हं---'मा मा प्रलोभयोत्यत्त्यासक्त॑ कामेए 
तैवरे: ।!---'हे भगवन्‌ | हम-सरीखे तो जन्मसे ही कामनाओंमें आसक्त 
हैं, फिर मुझको आप कामनाओंके प्रलोभनमे क्यों फँसाने हैं * 


भला, जहाँ ग्रह्द-सरीखे महाभागवतोतककी यह कठिनाति- 
कठिन परीक्षा की जाती है वहाँ साधारण माधकोंकी क्‍या गिनती 
है ? साधक अदृधवश या सत्संगादिके कारण काम्य बिमूतियोंसे 
बचकर भगवानके अभिमुख भी हुआ और भक्तिसाधना करते समय 
कठिन परीक्षा करनेवाले देवताओंके प्रलोभनमे आ गया तो 
भगवच्छरणागतिसे वशच्चित हो जाता है। ऊँचे-से-ऊँचे दिव्य लोक 
ही क्यों न मिल जायें, परन्तु 'गतागत कामकामा लमन्तेः--ससाएमें 
थातायातके चकरसे बिमुक्ति नहीं होती | «ीणे पुण्ये मर्ल्यलेकं 
विशन्ति'---पुण्य क्षय होनेपर फिर इस कर्ममाजेमे आना पड़ता है। 
यदि इस चकवरसे भी निकलकर आगे बढ़ा और साक्षात्‌ प्रभुकी 
की हुई वरदानसमयकी अन्तिम परीक्षामे हिचक गया, प्रमुके 
सिवा दूसरी चीज माँग बेठा, तो भी 'तमारूडच्युत विद ! इतना 
ऊँचा पहुँचकर भी वह फेल समझा जाता है | भगवान्‌ हि बरुण- 
कुबेर आदिकी विमृति दे देते हैं, '्यारमेप्ठयम्‌ः अद्मा बना देने हैं, 
और तो क्‍या मोक्षतक दे देने हैं, परन्तु अपना भक्तियोग-....शरणागति 
सहज ही नहीं देते । 

माता अत्यावश्यक गृहकार्यमें छगी हो, और बच्चा माँके पास 
आनेको रोता हो ओर मचख्ता हो, उस समय माता बहलानेके लिये 
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एक खिलौना दे देती है | यदि वट्ठ उससे राजी हो गया तो माँ 
निश्चिन्त हो जाती है | यदि बच्चा उससे भी नहीं माना तो और भी 
अधिक चमचमाते खिलौने उसके पास फेंकती है, उसे मनाती है, 
पुचकारती है। यदि इनसे बालक बहल गया तो फिर वह नहीं 
आती | किन्तु ऐसा हठी बालक हुआ कि वह कितने ही खिलौने 
दे, कितना ही पुचकारे, परन्तु जबतक बह खय पास न आवे 
और उसे छातीसे लगाकर स्तन नहीं पिछाबे तबतक हठ न छोड़े 
तो अन्तमें पुत्रस्नेहवती उस माताको खय आना पड़ता है और 
अपने वात्सल्यमाजनका अनुरोध रखना पड़ता है | बस, भगवान्‌ 
भी भक्तकों पहले इसी प्रकार विभूतियोंसि सन्तुष्ट करना चाहते हैं, 
खगे, पारमेष्ठय, और तो क्या, मोक्षतक दे डालते हैं, परन्तु अपने 
ऊपर उसका बोश्न नहीं लेते | किन्तु यदि ऐसा हठी भक्त मिला कि--- 
न माकपृष्ठ ज ले पारमेशट्य 


न सार्थमोम॑ म रसाधिपत्यम ) 
न योगसिश्तीरपुनमच॑ वा 


समड्ज्स ! स्था विरहस्य काइश्ते ॥ 
'मै खर्ग, ब्क्माधिकार, सार्वऔमता सर्व रसातलकी श्वामिता, 
नाना तरहकी योगसिद्धियाँ, और तो कया, 


मोक्षतक आपको 
छोड़कर नहीं चाहता ।' अपनेमे मुझे पथक्‌ कर दें और ये चीजें 
दें तो मैं इनको नहों चाहता | आपके विरहमे, आपके बिना, मैं 
इनको लेकर कया करूँगा ? 'त्वाउविरहस्य काइक्षे! हाँ, आपसे 
क्योग न हो तो यह चाहूँ । परन्तु जहाँ आप हैं, वहाँ इनको 
मौंगना केक्‍्ल अहसानका बोझ बड़ाना है या पुनरुछि है। आपके 
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चरणोंके साथ तो ये चीजें खत खिंची हुई चली आती हैं । 
अत मुझे तो आप चाहिये, में और कुछ नहीं चाहता । भक्तका 
जब इतना इढ़ अध्यवसाय देख लेने हैं तब भगवान्‌ भी प्रसन्‍न 
हो उठते हैं और उसको अपना कर लेते हैं, अपनी शरणमे ले 
छते है। जब मगवानकी गरणम आ गया, फिर क्‍या भय है ! 
'मृट्युरस्मादपैति'--- साक्षाद्धयाषिदेवता काल्तक उससे द्वाथ जोड़ता 
है | शरणागतिकी इसी महत्ताको दिखलाते हुए. भगवान्‌ यहाँ 
कहते है--'सकृदेव प्रपन्नाय' | जो “प्रपत्ति! अड्जीकार कर लेता 
है और मे तुम्हारा हैं यह एक बार भी कट्ठ देता है उसे में 
बावन्‍्मात्र भयकारक पदार्थोसे अभय दे देता हूँ । यहाँ अभय दे 
देना उपलक्षणमात्र हैं, सब कुछ दे देता हूँ । क्‍योंकि जब 
भगवान्‌ उसकी शरणागति खीकार कर लेते हैं. तब सब कुंड 
उसका अभीश्पूरण, उसका योगक्षेम भगवान॒को करना पड़ता हैं । 
बह् जी चाहे सो तत्काल भगवान्‌को उपस्थित करना पड़ता है । 
और तो क्या, खय भगवानको यहाँतक रक्ष्य रखना पड़ता है कि. 
क्सि समय उसे क्‍या आवश्यक दे, फिर और कौन-सा पदार्थ 
बाकी रहा * अंतः यहाँ उपलेक्षणरूपसे ही कह्दा है कि 'सर्वभूतेम्य' 
अभय दर्दामि! प्राणिमात्रसे अमय दे देता ढ्। 

'प्रपति! का अर्थ आप सुन चुके हैं कि 'प्रकर्षेण अर्थात्‌ 
न वक्त" अर्थात्‌ भगवत्सल्रिधौ आगति- ।? अर्थात्‌ चारो 





१ एक मात कद्टी जाय ओर उत्ती तरहकी दूसरी बात स्वत" समझी 
जा सके ऐसे अव्रतः उपलक्षण ममझा जाता है । 


'सहदेव' ज्छोकका भाष 53% 


तरफसे अपना सब सम्बन्ध हटाकर 'सब कुछ मेरे अब भगवान्‌ हा 
हैं? इस तरह आत्मनिवेदन कर देना यही तो उसका माराश 


है । अन्तर्यामी भगवान्‌ विभीषणका भी यह भाव जान चुढे हैं । 
विभीषणने आगे स्पष्ट अपने मुखसे ही कहा हैं-- 


परित्यक्ता मया लड्ढ! मित्राणि ख धमानि थे । 

भयदहतं दि राज्य में जीवित ला सुस्वानि ख ॥ 

मैं छक्का, मित्र, धन, धान्य सबको छोड चुका हैं । मेग 
राज्य, सुख और तो क्‍या, जीवनतक मेरे सत्र आप हैं |” जब 
शरणागत अपना अस्ति्लतक मिश्कर आपका ही हो चुका तो 
क्या भगवान्‌ अब कुछ कमी रखेंगे ” बस, जैसे वह अपनेको 
भगवानके अपंण कर चुकता है बैसे भगवान्‌ भी अपने हृदयमे 
उसके अधीन हो चुकते हैं । सब कुछ उसे दे चुकते है, अतएव 


अभय राब्दके अदर सब्वेसख्वका क्रोडीकार करते द्ुए आज्ञा करते 
हैं कि पअपन्ाय अभय ददामि।! 


दुनियाके साधारण-से धनी और समर्थोतकको देखा दै कि. 
कोई अपना सम्बन्धी या क्षत्प जबतक अपना आत्माभिमान रखता 
है, या अपना और खामीका यह अलग भाव रखता है तबतक 
खामी भी उसके कार्योँमें नुकताचीनी और दूसरी दृष्टि रखता है | 
किन्तु जब वह यह कष्ट देता है कि “मैं अब आपका हूँ, मेरी लज्जा अब 
आपके अधीन दवै? तब उसी समयसे उसका भाव बदल जाता है । 
उसके कार्यों त्रुटि आनेकी सम्भावना भी हो तो भी वह उसकी 
प्रतीक्षा न करके पहलेसे ही आप खय पूर्ण कर देता है। उसको 
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लज्ित करना या उसका अपमान होना उसको सह्य नहीं । 
उसकी लब्ना या अपमानको वह अपना समझता है । जब दुनियामें 
साधारण धनीतक अपना इतना महत्व रखना चाहता है तब 
ब्रित्ोकीके धनी भगवान्‌ क्‍या अपनी प्रतिष्ठाकी ओर नहीं देखेंगे ” 
नहीं, जिस समय भक्तके मुखसे यह निकल चुकता है कि मैं 
आपका हूँ, उसी समयसे भगवान्‌ इतने ल्चार हो जाते हैं कि 
उसके काममें हरदम खड़े रहते हैं | अतरब आप आज्ञा करते हैं 
क्रि “प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभय ददामि |! 


प्रपन्नाय” के पहले आया है “सकृत! । अर्थात्‌ एक बार भी 

जो “प्रपत्र” शरणागत हो जाता है उसको मैं सत्र प्रकारका अभय 
दे देता हूँ। यहाँ 'सकृत” ( एक बार ) कहनेसे क्या छाभ हुआ 
क्योंकि भगवान्‌ आज्ञा कर रहे हैं कि शरणागत हों जानेपर 
यावन्मात्र जो भयकारण हैं उनसे मैं अभय दे देता हूँ, अमयका 
अर्थ है मोक्ष । अर्थात्‌ उसे सासारिक चक्रकी विडम्बनासे मुक्त 
कर देता हैँ | जैसे ढी प्रथम बार “प्रपन्! हुए फिर हमारे पास 
दुख और मय फटकने ही नहीं पायेंगे, क्योंकि मोक्ष ही जब हो चुका 
तो फिर ब्राकी ही क्‍या रहा ” ऐसी हालतमे “सकृत? का क्‍या 
ताव्र्य ? ठीक है । यही तो सूचित किया जा रहा है कि 
जितने उपाय हैं उन सबमे आवृत्ति अर्थात्‌ 

बारबार करनेक्री आवश्यकता होती है । जप, कीर्तन, तीर्थाटन 
आदि सब ही पुनः-पुनः किये जाते हैं । “अधिकस्याधिक॑ फल्म: 
के अनुसार जितना किया जाय उतना ही अधिक फल होता है । 
वहाँ शाख्रकी यह आझ्ञा अनुस्यृत रहती है कि जितना अधिक 
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किया जाय उतना ही अच्छा । किन्तु 'प्रपत्तिः में आवृत्ति शाबको 
अश्वी2 नहीं । वहाँ एक बार अनुष्ठान ही काफी है । प्रफत्तिके 
लिये कहा है--- 


सकृदेव हि. शाखाथेः ऊतो5य तारयेन्नरम्‌ । 

'यह शात्रकी आब्ना केवठ एक बार हा करनेते मनुध्यक्ता 
उद्धार हो जाता हैं ।' 'सकृतः के आगे 'एब्! ओर दिया है, उसका 
अर्थ है कि अविकारीकों थअपत्ति! केत्रल७ एक बार हो लेती 
चाहिये | जो इसके बिपरीत करेगा वह शा्राज्ञाकों उछुद्डुन 
करेगा | बस, शरणागतिका यही माहात्म्य सूचित करते हुए कि 
“नो एक बार भी इस परम मागवत धर्मको स्वीकार कर लता है 
फिर उसे कोई प्राप्तव्य नहीं ग्हता?, भगवान्‌ आज्ञा करते हैं--- 
'मकरेवा! । 


ठीक है | बहुत-से आचार्य यहाँ 'सकृत” की यही योजना 
तम मानते हैं, परन्तु मेरे विचारसे एक शह्डझा यों-की-यो बनी 
सी | वह यह कि आप शरणागतिका क्षेत्र बड़ा बिस्तृत बता 
के है। शरणागतके भीतर “आनुकूल्यस्य सझ्ूल्प प्रातिकूल्यस्य 
जनम? इत्यादि छ प्रकार आ जाते हैं । उनमेंसे आत्मनिवेदन 
हाँ किया कि भगवानके ऊपर हमारे समस्त योगक्षेम, दुःख- 
नेजृत्यादिकी चिन्ता जा पड़ती है । साथारण-सा स्वाभिमानी 
उुरुषतक जब अपने आश्रवितसे यह कहला लेता है कि “अब आप 
मालिक हैं, मेरी छज्ा आपके हाथ है, उस समय उसका सम्पूर्ण 


भार वह आप बहन करता है | यावन्मात्र उसकी चिन्ताएँ मानो वह 
झ० २० २०... 
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मोल ले लेता है । फिर जगदीश्वर भगवान्‌ आत्मनिवेदनके अनन्तर कुछ 
बाकी रक्खेगे ? विश्वभरमे भगवान्‌की भक्तवत्सल्ताका डिंडिम पिठ 
रहा है । भगवान्‌का भक्त जहाँ हुआ और उसपर "भगवानका है! 
यह छाप जहाँ पड़ी कि मानो भगवान्‌ उसके साथ-साथ रहने 
लगते हैं | मजाल कया है कि उसमे कोई त्रुटि रह जाय। कोई 
उसका अनिष्ट करे; यह तो सम्मव ही कहाँ है ” “्लयाभिगुप्ता 
बिचरन्ति निर्भया विनायकानीकपम्द्धछु प्रभो'---जो लोकपाल सब 
संसारको दण्ड देकर शासित करते हैं उनके थी नायकोंके अग्रगण्य 
होकर तुम्हारे भक्त निर्भय विचरते हैं। जब एक सिपाही- 
मात्रके भरोसेपर हमको बड़ी हिम्मत हो जाती है, तब लोकपालेंके 
अग्रगण्योंके मस्तकपर रहनेवालेंके पास कभी भयसकथा आ सकती 
है ? कारण यह है कि जब भक्तके अधीन त्रिलोकीके नाथ भगवान्‌ 
ही हो चुके, तब उनके अधीन रहनेवाले छोकपालादि याक्म्मात्र 
अधिकारियोंकी तो शक्ति ही क्या हैं कि भगवद्धक्तके विरुद्ध चले, 
वर कई जगह तो यहाँतक देखा हैं कि भक्तके आगे भगवान्‌की 
भी नहीं चलती । खय भगवान्‌ ही छाचार होकर कह देते हैं 
कि भाई ! में इस समय विवश हैं । भक्त जो चाहेगा वहीं 
होगा |! 
मगवद्धक्त अम्बरीष एकादर्शाके ब्रतके अनन्तर द्वादशीके 
दिन “पारण” करनेकी तैयारी कर रहे थे । इसके पूर्व केबल एक 
एकादशीका ही उपवास न था “जिरात्र समपोषित, .... तीन दिन- 
का उपवास हो चुका था। परन्तु नियमानुसार दान देना, ब्राक्रणों- 
को भोजन कराना, जाये हुए अतिथियोंका सत्कार करके फ़िर 
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पारण करना आवश्यक था। इसलिये जैसे ही दानादिसे निदृत्त 
हुए कि महर्षि दुर्बासा राजाके यहाँ आ गये। उनसे भोजनके 
लिये प्रार्थना करना राजाको आवश्यक हो गया । महर्षि इसकों 
खीकार करके आहिकके लिये नदीपर चले गये, विल्तु वहाँ 
उन्होंने बहुत विलम्ब कर दिया | बड़ा लबा पूजन-पाठ ले बैठे । 
भगवान्‌ व्यास कहते हैं--भ्यूद्दद्ष्यायन! । इधर द्वादशी अर्थ मुहते- 
मात्र रह गयी | भक्तशिरोमणि अम्बरीष कुछ क्षुधान्याकुल न थे | 
वे भागवत थे, आ्रह्मणोंकी प्रतीक्षाम और भी दो दिन भूखे रह 
सकते थे किन्तु शाल्ाज्ञानुसार द्वादशीम पारण करना आवश्यक 
था। अतएव पुरोहित आदिकी मन्त्रणासे एक आचमनमात्र ले 


लिया कि यह एक तरह अशन भी हो गया और नहीं भी । वे 
दवोसार्की प्रतीक्षा करते रहे । 


दुर्वासा अपने सुदीर्ध आहिकसे निदृत्त होकर आये और 
राजाकी ओर जैसे ही उन्होंने नजर ढाली कि दिव्य झानसे 
उनकी विदित हो गया कि राजाने पारण कर लिया ) बस, वे 
आगबबूला हो उठे । 'अमक्त), 'ढोंगीर, (अभिमानीः आदि कहकर 
चाचिक अपमान तो किया ही, साथ ही अपनी जठासे एक वाल तोड़कर 
राजाको दण्ड देनेके लिये कालप्निसद्श ढृत्या उपन की। 
वह राजाको भस्म करने चली | स्मरण रहे, उन दिनों भक्तकी 
. रक्षाका भार विशेषरूपसे भगवानने ले रक्‍्खा था । अपने सुदर्शन- 
चक्रको ही राजाकी नौकरीमें बोल रक्‍्खा था । झुदर्शनने तत्काल 
ही कृस्याका काम तमाम करके दुर्वासाको सेभास्र | दुर्वासा क्‍्वने- 
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के छिये त्रिमुवनमें घूमते हुए कहीं भी आश्रय न पॉकिर 
मगवानके पास पहुँचे | वहाँ भगवानने स्पष्ट कद दिया-- 
अं. मक्तपराधीनो हाख॒तन्त्र इव डिज। 
खाघुमिश्रस्तहदयः * «० # २२ * हू 
मैं भक्तोके परावीन हूँ। मुझे व्रिल्कुल खतन्‍्त्रता नह 
खतन्त्रता ठो तब हो जब मै प्रथकू सत्ता ग्खता होऊँ । 
तु साघुमि्रेस्तहदय ?--मेरे हृदयकों तो साधु ( भक्तोंने ) ग्रास 
लिया है, स्वेथा ले गकवा है। कदाचित्‌ तुम 
ये भक्त आपके ही तो है, उनकी जो महत्ता और गौरव है ' 
आपके ही कारणपे तो है | आए उनको हटा दो, दमन कर दें 
तो आप कहते हैं--- 
नाहमात्मानमाशासे. मक्ूक्त.. खाघुमिर्विना | 
श्रियं सात्यन्तिकीम न्न्ल्न्.न 5 **«०॥ 
मैं भक्तोंके विरहमें अपनी आत्यन्तिक श्री, और तो व 
अपनी आत्मातकको नहीं चाहता । मेरे भक्त न रहें और मैं 
अमावर्त रहूँ, यह मुझते नहीं हो सकता । यद्रि बचना है ते 
अधीन ठ उसीके पास जाओ ।? छाचार होकर 
सैटकर अम्बरीषके पैरों पदते हैं । 
जहाँ मक्तके लिये भगवानका यह आग्रह है कि आप 
मौरब नेट कर देते हैं. परन्तु भक्तकी बातकों नीचा नहीं, 
देते, बहाँ और क्या बाकी रह गया * विस्तार हुआ जाता है 
नतु श्रीकृष्णाक्ष्तारमें स्पान स्पानपर देखनको मिल्ता है कि भ 
क्कोंके छिये अपना कितना-कितना अपमानतक सह्ठ लेते हैं, 
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क्तोंका मन मैला नहीं होने देते | श्रीदामा गोप कहता है--०माई ! 
4 तो कल्हुआकी चड्दी ढँगा । कन्हुआ जैसा घोड़ा मिले और 
/ उसे छोड दूँ ” बस मगत्रान्‌ घोड़ा बनते हैं ओर वह उनके 
/कघेपर सवार होता है । जिन बैकुण्ठनाथके दरशैनमात्रके लिये 
उनकादि सिद्धताक अवसर पूछा करते है और बड़े भाग्येसि वह 
मेल पाता है उसी चराचरनायकके मस्तकपर एक गोप पैर रखता 
है, यह साधारण बात है ? भगवान्‌ व्यासदेव इस विडम्बनापर कहते हैं--.- 
उबाह कृष्णो मंगबान श्रीदामानं पराजितः । 
* हइहरे हुए श्रीकृष्ण श्रीदामाको कवेपर बिठाते हैं ।? यहाँ 
 श्रीकृष्णके साथ “भगवान्‌? की इस मगज़ी छगानेकी क्या जरूरत 
£वी * परन्तु वे यह दिखाना चाहते हैं कि विज्ञ देख ले कि 
भक्तोंके आगे “भगवान? की क्‍या दशा हो रही है। जिसे “पड़- 
एुणैश्ववैसम्पन्न' कहते हैं बह हाग है और जो गोप है बह उसके 
ऊपर सवार है। “पराजित ? दोनों अर्थोको दिखा रहा है। 
, भगवान्‌ भक्तोंके आगे सदा हारे हैं । इन्हों फरजीतियोंके ढरसे 
भगवान्‌ सहसा ही किसीको अपनी भक्ति नहीं देते। मुक्ति चाद्दे 
दे देते हैं, पर अपनी भक्ति नहीं देते | मुक्तिमे आप झपञ््मे बच 
' जाते हैं। एक वबारम सब ठटा चुक जाता है, किन्तु भक्ति देते 
ही सदाके लिये टठान्मोल के लेना पड़ता है। इसीसे तो कहा है--- 
. मुक्ति ददाति कहिंचितु स न भक्तियोगम। 
£, जब भक्तरे साथ आपका यह व्यवहार है तब्र जहाँ उसने 
भक्ति खीकार कर ल वहाँ सत्र कुक आप उसे एक बारमें ही दे 
जुके । अब्र उसे आपके पास आनकी आवश्यकता ही को है 
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उसको जरूरत पड़ेगी तो उसके छिये आप ही सौ दफा जायेंगे, 
वह क्यों आवेगा | फिर “प्रपन्नाय” के साथ “सकृदेव” की संगति 
क्योंकर हुई ? अतएव शरणागतिप्रकरणके योग्य अच्छा अर्थ यही 
प्रतीत होता है कि---प्रपन्ञाय,' जो शरणागत हो चुका; तदनन्तर 
८तवास्मीति सकृदेव याचते,? नुम्हारा हूँ यह एक बार मात्र केड 
देता है, उसको मैं यात्रन्मात्र मयोसे सदाके लिये मुक्त कह 
देता हूँ और यावन्मात्र आशास्य पदार्थ दे देता हूँ । 


तात्पर्य यह है कि वह जिस समय भगवानकी शरणागति 
खीकार कर चुका और उनके पास आ गया उसी समय 
ताव्कालिकि भय ( जिससे बचनेके लिये वह भगवानके पास आया 
था ) की निदृत्ति तो हो चुकी, किन्तु उसके पीछे उसने यह और 
कहा कि "मैं तुम्हारा हैँ ।? “तुम्हारा हूँ? यह कडना लक्षणाइत्तिसे 
दूसरा अभिप्राय रखता है । क्योंकि भक्त जिस क्षण भग्वानके 
दरणागत हो चुका है उसी समय वह तो भग्वानका हो जाता 
है । “आप दी मेरे सब कुछ हो, मे तो अब आपका हैं---यही तो 
शरणागतिका फलितार्य है । फिर पुनरुक्तप्राय यह कहना कि मैं 
आपका हूँ? यह बाधित हुआ | अतएवर इसका तात्यर्यार्थ यह निकलता 
है कि 'वर्तमानकालका उपस्थित भय ही नहीं, याक्न्मात्र महूयंसे 
मुझे बचानेवाले सदाके लिये अब आप है, क्योकि मैं आपका हो 
चुका । मुझ्ते सब भयोसे बचाइय ।' शगणागत हो चुकते ही सब 

क्यर्येकि सिम्मेवार भगवान्‌ है चुके: किन्तु उसके अनन्त 
उसने "मुझे भयसे बचाहइये! यह और कह दिया | अब नो और 
भी अहसान हो गया । अतएव भगवान्‌ इस याचनाके फलम्वरूपम 


'खसक्देव” इलोकका भाव शे१* 


> सर्व भर्योेसि निवृत्ति ( अपवर्ग ) ही नहीं दे देते, यावन्मात्र 
आशास्य ही दे देते हैं | फलित यह हुआ कि अ्पन्नः होनेके 
पनन्तर भक्तके कारण चाहे मुझे हजार बार सह्कूठ। याचनों, 


(स्श्रिम, लाअछना आदि सहनी पढ़ें, किन्तु मक्तको तो 'सक्देव” 
रक बार ही याचना करनी पड़ती है। 


वबास्तवमे देखा जाय तो ५तवास्मीति याचते,” यह “प्रपन्नाय! 


का विवरणमात्र है| अ्पत्ति? मे में तुम्हारा हूँ इत्यादि सब कुछ 


आ जाता है। यहाँ केबल उसे स्पशथमात्र करनेके लिये ही कहा 
है कि 'शरणागत होकर जो एक वार भी मैं तुम्हारा हूँ” कहकर 


( ध्वनिसे ) आगे आनेवाले भरयोकी निद्ृत्ति माँगता है मैं उसको 
सदाके लिये सर्व भयोसे निवृत्त कर देता हैँ ।! 


यह तो हुआ, परन्तु “एतद्गत मम,” यह मेरा वत ( नियम ) 
है, यह कहनेकी कया जरूरत आयी ? धपन्ाय अभय ददामि! 
--शरणागतको मैं ससारके याव्रन्मात्र फल दे देता हूँ, इसीमें तो 
सब कुछ आ गया था, फिर '“त्रत मम? अक्षर क्यों बढ़ाये ” रत 
मम? से यह दिखाते हैं कि शरणागतको सबे अभय और फल दे 
देता हूँ, इसको साधारण न समझना, यह मेरा ब्रत ( दीक्षा ) है । 
ब्रत जैसे किसी भी अवस्थाम छोड़ा नहीं जा सकता और यदि 
छोड़ दे तो दुष्ट और अदृश दोनोंसे वह गिर जाता है, उसका 
जीवन लाग्छित हो जाता है। इसी तरह शरणागत-रक्षा मझसे 
त्रिकालमें भी नहीं छोड़ी जा सकती । हु 

महाराज रुक्‍्माज्भद एकादशीका ब्रत किये हुए नियममे बैठे 
हैं। वह सदा एकादशीका अखण्डित त्रत लिये हुए थे | देवताओं - 
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ने उनकी इढ़ताकी परीक्षा करनेके लिये उनकी छोटी महारानीकी 
बुद्धि बदली | वह मानमे आकर राजासे कहने लगी कि यदि 
आपका मुझमें सत्य अनुराग है तो आज मेरे हाथसे भोजन 
कीजिये । कनिष्ठा रानी मोहनीपर राजाका अत्यन्त अनुराग था | 
यों कहना चाहिये कि राजापर मोहिनीकी मोहिनी पड़ी हुई थी। 
वे उसके हाथक्रे खिलोने हो रहे थे। बडी गनी जिसको कि 
पाँच-छ. वर्षका राज्याधिकारी सुन्दर कुमार था उसको भी 
अनाइत कर रक्‍खा था | मोहिनीके यह आग्रह करते ही सत्यत्रत 
राजाका आसन डोल उठा । वे उसे नाना प्रकारसे समझा रहे 
थे कि ध्यह धार्मिक नियम है, जो मेरी आत्मासे सम्बद्ध हैं | 
इसके विषयमे तुम हठ मत करो । इसके सिंव्रा तुम जो भी कडो 
मैं करनेको तैयार हूँ। मेरा राज्य, मेरी विभूति और तो क्या 
शरीरतक उपस्थित हैं | तुम इनका जो चाहों सो कर सकती हो» 
किन्तु त्रतमज्ञका आम्रह छोड़ दो ।' है 

देवताओंके द्वारा आविष्ट हुई मोहिनीन कहा कि ध्यदि भोजन 
नहीं करते हो तो देवशताके सम्मुख अपने हाथमें अपने पुत्रकी 
बलि दे दो ।' छुनते ही राजाकी बड़ी दीन दशा हो गयी। 
हर धर्म होता है, उपर अपने गज्याविकारी निरपराथ प्रिय 
पुत्रकी हत्या करनी पड़ती हैं । एक राजा ही क्या, सम्पूर्ण 
राजपलार राज्यक्राय छाड्कर आगसकझूटद ने पडा ॥॒ हुआ हैं | यह 
बूत्तान् धीरे-धीरे राजकुमारका भी विदित हाता है | वह जरटक 


थी क्षेत्रिय-सत्तान या। हैसता हुआ आकर प्रसनतामे 
्वोनेपर है 'पिताजी . आप चिन्ता क्यो कहते है 
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/नि शहद होकर मुझ्ते बलि दे दीजिये ।! धामिक राजाके हृदयपर 
घोर आधात होता है। इस करुणामय इृश्यको देखकर तमाम 
तगजमहल करुणा और शोकम इुब जाता है, किल्तु दद्धब्रत राजा 
इतनेपर भी ब्रतमद्नकके लिये तेयार नहीं होते । देव-मन्दिरम देवताके 
सम्नुख अबोध राजकुमार प्रसन्नतापूर्वक अपने कण्ठच्छेदके लिये खड्ढा 
हो जाता है | राजा रुक़माइद खद्ठन लेकर खय अपने औरस और 
बालक पुत्रकों बलि देनेके लिये तैयार हो जाते हैं किन्तु अड्जीकार किये 
हुए अतको नहीं छोइते | तत्काल देबता प्रकट होकर राजाका 
अभिनन्दन करते हैं और प्रसन्न होकर वरदान देते हैं । 

जिस ब्रतकी रक्षाके लय ग्राणश्रिय पुत्रतककों अपने हाथसे 
पारा जा सक्रता हैं क्या उसी ब्तको कोट धार्मिक पुरुष छोड 
सकता है / अतरत्र मर्यादापुरुगत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहत 
हैं-.हएतद्‌ जन मम । 

महाराज दशरथने श्रारामचन्द्रमद्श प्राणापम प्रिय पुक्र्को 
अपन हाथवे वन भेज दिया | पुत्र ही क्या, अपने प्रागतकू छोड 


दिये परलतु अपना ब्रत नहीं छोड़ा | धरामिक जीवनम बनरक्षाका 
सवसे बदस्‍्त महत्व हं। जिसे भा अगवान्‌ श्रीग़मचन्द्रके 
लिये तो अ्मुतनमात्र कहता है के->सत्यवाक्यथा दत्थत |! 
उनके द्वाग लिया हुआ अत ऊना छाड़ा जा सकता है ? इन 
गारायमे सपा अस्याश्यताका सूचित कमात हुए आप आओ काने हैं 
$-..ह *रहर्‌ बस मम |! 

यहाँ "ोडाबान अपह ' ह-। सूजसे 'सवनूतम्य जपादान 
पष्चम। के है | बित्द 'सर्वमूतेम्य ' इम्का जावृप्त कक 
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चतुर्थीका भी अर्थ किया जाता है, यही महर्षिका तात्पर्य मादम 
होता है । अर्थात्‌ भय करनेवाले सर्तभूतोंसे अभयदान मै 'प्रपन 
को थी देता हूँ और '्सर्वभूतभ्य ” उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्राणिमात्रको भी अभयदान दे देता हैँ । मेरे प्रप्ल होनेपर केक्ल 
उसीको अमय नहीं देता उसके सम्बन्धी समीको अभय देता हूँ, 
चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, मेरे मक्तके सम्बन्धी सभी 
मुक्तिके अधिकारी हैं । कहा भी न 
च्यः पक्षी वा ये च वेष्णवर्संभ्रयाः | 
तेनेव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
भगवान्‌ प्रह्मादपर प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा करते हुए 
आज्ञा करते हैं-'वरं इणीप्वामिमतम! अपना अभीष्ट वर माँगे) 
मं सबके मनोरथ पूर्ण करनेवाला हूँ। प्रह्मद परीक्षामे उत्तीर्ण 
होते हैं, वे वरयाचनाकी कड़ी आलोचना करते हैं; क्ल्तु 
भगवान्‌ अपने आप हीं उन्हें आयु, भोग, मोक्ष सब कुछ दे देते हैं । 
तब प्रह्माद कहते हैं--'भगवन्‌ । एक वर मै आपसे यह माँगता हूँ 
कि आपके प्रभाक्‍को नहीं जाननेके कारण मेरे पिताने आपकी 
लिन्दा करके शोर अपेराध क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि 
पातकसे उनकी मुक्ति हो जाय !? भगवान्‌ बढ्धते हैं 


उस दुर्त कै 
जिस कुलमें तुम सदर कुटपावन पैदा हो गया वहाँ केवल तुम्हारा 
एक पिता ही क्‍या तुम्हारे इकीस पुरुष पत्रित्र हो गये । मेरे 


तरहका भी जिन-जिनसे दो जाता है «ते 


सम्बन्ध 
हक अंक ते चाहे जैसे अपवित्र दो पवित्र दो जाते हैं | 


'सरदेव' स्छोकका भाव रे 


इसी बातको सूचित करते हुए यहाँ भी कहा है---सर्वमूतेभ्य.” 
शरणागत और उसके सम्बन्धी सब प्राणियोंको अभय देता हूँ। 

ब्रजराजकुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कसका विध्यंस करने जिस 
समय मथुरापुरीके राजमार्गम होकर पषारे, उस समय छुद्याझा 
मालकारने भगवानका कण्ठ झन्य देखकर पुष्पमालाओंसे आपकी 
सेवा की। आपने उसे तो अमय दिया ही, किन्तु-- 

युष्मत्संततिजातानां दीर्घमायुमेविष्यति । 
__कहकर उसके सभी वशर्जोको दीघे आयुष्य प्रदान की । 
जब मारी चलते हुए, साधारण-सी सेबाके उपलक्ष्यमें आप इतनी 
कृपा करते है तब शरणागतके लिये कुछ न्यूनता रहेगी ” अतण्ब 
आपने आझ्ञ की है कि मै प्रपत्त और उसके सब सम्बन्धियोंको 
अभय देता हूँ, यह मेरा त्रत है । 

“अब विभीषणको देखिये । उसने मानसिक, वाचिक आदि 
कसी एक ही प्रकारकी शरणागतिको खत्रीकार किया हो सो नहा, 
'आनुकूल्यस्य सझूल्प ” आदि छओं अज्लोसहित शरणांगतिका 
उसने अवल्म्ब्न किया है। जिस समय रावणने उसका तिरस्कार 
क़िसा और स्पट कह दिया कि--- 

यो उन्यस्स्पेयंविर्धे बरयाद्ाक्यमेतल्षिशासर । 

अस्मिम्मुहर्त न भवेस्था तु घिफकुलपांसन ॥ 

भयदि और कोई इस तरहका वाक्य कदाचित्‌ बोलता तो 
इसी क्षण उसको समाप्त कर देता, पर त्‌ सहोदर भाई हैं 
कुल्कछ्छू तुझ्कों धिकार है ।! उसी क्षण विभीषणने समझ लिय 
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कि अब रावणके हाथसे निष्कृति तभी हो सकती है जब मगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रका आश्रय लिया जाय | बस, बहींसे 'रक्षिष्यति! 
यह विश्वास करके--सदा अनुकूल रनेका संकन्प आदि 
खरूपवाली शरणागति आरम्म हो गयी | फिर इतनी दूर चढका॥ 
अपना दैन्यसूचन करते हुए वे तो स्पष्ट निवेदन कर चुके हैं क--- 

त्यकत्वा.पुत्रांश्व दारांश्व राघवं शरणं गतः। 

भला उनके लिये भगवान्‌ विलम्त्र कर सकते हैं. ” भगगन्‌ गद्भद 
दोकर कहते ढैं-- 

थे दारागारपुत्राप्तानिशन्‌ प्राणाना घनानिच। 

दित्वा मां शरण याता- कर्थ तांस्यक्त मुत्सदे ॥ 

्वी, पुत्र, धर) सगे सम्बन्धी, धन-घान्य और तो क्या प्राणोंक्ला 
भी मोह छोड़कर जो मेरे शरग आते हैं उनको मल मैं कैत्रे छोड़ 
सकता हैं ” 

विभीषणके खीकारके लिये अपने परिकरके साथ विचार करनेने 
जो विलम्ब हो रहा था उसका एक-रक्क क्षण भगवान्‌कों घोर 
सस्‍्नेहके कारण अनिटकी शझासे सुपीव विरोध 
करते ही जा रहे थे | अन्ततोगला भगवानुकों अपना दिक्नय प्रमातर 
प्रकट करना पड़ा । और यहाँ आकर तो आपको स्पट मुखत्रे हा 
बड्ध देना पढ़ा कि इसके किद्ध चाहे ० युक्तिपाँ हों परन्तु 

किसी तरह नहीं छाड सकता । प्रमन्षऋे 


असहाी था। क्ल्तु 


विभीषणको लव लानेके लिये सुग्रीवकी भेजना 

यह हुक्म देकर आपने कुछ कालकी प्रतीक्षा की हो सो 
नहीं,तत्काल ही इस हुक्मकी इजग करनेक्री भी आप आज्ञा देते हैं। 
दूसरी अदालत डिप्री मिल जानेपर भी कुछ मियादकी प्रतीक्षा करनी 
पहती है किल्तु श्रीरामके दरवारमें शरणागतिक्रे हुक्मकी इज़रा 
उसी क्षण की जातो है। अतरत्र जग्णागतिक्री म्वीकृति देकर 
तत्काल ही आप हुक्म देते हैं कि... 

आनपेन हरिश्रेष्ठदक्षमस्यामर्य मया। 

विभी रणो वा सुप्रीध यदि वा राखणः स्वथम्‌ ॥ 

(वा> रा० युद्ध० १८ । ३८४) 

दे हरिश्रेष़् ५, जाओ, उसको लित्रा लाओ । मैंने उसको 
अमप दे दिया | चाहे विभीषण हो चाहे वह खय रावण ही 
क्यों नहो।? 

भक्तररतन्त्र भगवान्‌ श्ररामचन्धको शका हुई कि ऐसा न 
है। सुर्ीत्र फिर विर्भषणके खीकारमें कोई विरोध कर बैठे | अतए्‌ब 
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अपने संकल्पको कह देनेके अनन्तर एक क्षणका भी अवकाश 
न देकर आप आज्ञा करते हैं कि-'एनम्‌ आनय, इसको लाओ ।! 


“एनम्‌ ( इसको )? यह क्यों ? इसको? तो उसके लिये कहां 
जाता है जो सम्मुख वर्तमान हो । श्रीरामने तो विभीषणको अभी देखा- 
तक भी नहीं है । सैन्यसनिवेशका प्रबन्ध करनेवाले सुग्रीवादिने चाहे 
आकाशसे आते हुए उसे देखा भी हो किन्तु श्रीरामचन्द्रकी तो 
अभी उसपर इृश्टितक नहीं पड़ी है। फिर जिस तरह अपने 
सुपरिचितके लिये कहा जाता है उस तरह “इसको लाओ! यह 
कैसे कद्ठा ” कहना चाहिये “जो दरवाजेपर आकर प्रार्थना पहुँचवा 
रहा है “उसे! लाओ |? ठीक है | इसमे कुछ ध्वनि है । 


आर्त विभीषणने श्रीरामदरबारमे आकर छुग्रीवादिके द्वारा 
जैसे ही अपनी प्रार्थना पहुँचायी--- 

निवेदयत मां क्षिप्र राघघाय महात्मने । 

और श्रीरामने उसे अपनी शरणमे आया हुआ जिस क्षण 
समझ लिया उसी समयसे श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञानुसार वह उनके 
परिकरमें शामिल हो चुका | आपके यहाँ आतंको महीनोंतक 
प्रार्थना, उम्मीदवारी नहीं करनी पड़ती । आपकी डबोढ़ीमें जैसे 
ही शरणागतने प्रवेश किया और आपको उसका आना विदित 
हुआ वैसे ही आप उसको अभय देकर अपनी शरणम ले लेते हैं । 
आपकी शरणमें आया इुआ आते जितने दुःखके श्वास प्रतीक्षाम 

है. आप ही अपने ऊपर उसका बोझ समझते हैं । 
लता बिकित्सा करनेवाले गारुडिकके घर जैसे ही खबर 


सर्पविषयकी 


विभीषणको लिया लानेके लिये छुप्नीयको भेजना ३१९ 


पहुँची कि अमुकको सर्पने काटा है और उसका इलाज़ कराने 
रोगी आया है, किंवा बुलानेके लिये आदमी आया हैं, उसी क्षण 
वह जैसे-का तेसा अपने स्थानसे उठ बैठता है | फिर घरम जछतक 
नहीं पीता, श्रासतक नहीं लेता | अथवा आग छगनेकी सूचना 
मिलनेपर जैसे फायरब्रिगेडबाले उसी क्षण दौड़ जाने हैं इसी तरह 
काल्रूपी कालमुजड्जसे या त्रितापरूपी अग्निमे सताये हुए प्राणियों- 
के उद्धारके डिये अबतार लेनेवाले श्रीरामकी शरणमे जैसे ही आते 
उपस्थित होता है आप तत्काल उसे अभय डे देते हैं । संसारसे 
निर्वण्ण होकर, भगवान्‌की दयालुतापर बड़ा भारी भरोसा 
रुवकर, शरणार्थी जेसे ही आपके अभिमुग्य आया कि आप उसे 
बडे बहुमानसे, बड़ी सान्तनासे तत्काल आश्रय देते हैं | मानो 
आप प्रतीक्षा करते रहते है कि दुनियाँके चक्करदार मार्गोर्मे भूले- 
भटके बटोही किसी तरह इधर आयें और आप उन्हें तुरत घर 
पहुँचा दें। जब आपकी इतनी दयाढुता है, इतनी भक्तवत्सलता 
है तब भला आतको शरण देनेम विलम्ब हो सकता है 


यह नयी बात नहीं । आतंकी पुकार पहुँचते ही भगवानको 
एक अद्भुत तड़फड़ी लग जाती है । एक-एक पर बिताना आपको 
पहाइ-सा भारी हो जाता है। आ्राहका सताया हुआ गजेन्द् जिस 
क्षण पानीमे डूबने लगा, उसकी सूँड़ तिलमात्र पानीके बाहर रह 
गयी, उसपर भी हृवाके झकोरोंने डुबानेमें कमी न रक्‍्खी । किसीने 
कहा है-- 


वार यराजर यारि है तापर खलूत बयार । 
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उस समय बैकुण्ठ्मे स्थित गोविन्दके पास गजेन्द्रकी पुकार 
पहुँची । श्रील्क्मीजीके साथ जिस स्थितिनें आप बातचीत की 
रहे थे उसी तरह बिना कुछ कहे-सुने आप खड़े हो गये । चढते- 
चलते ही गरुड़को बुलाकर उसपर आपने आरोहण कर ते ल्या 
पर्तु उप्तकी भी उड़ान आपको बड़ी घरीमी माद्म हुई । मर्ष 
कविने कहा है -- 

'जित॒ समय इन्द्रपर काइ चढ़ाई करता और इन्द्र उससे 
हारकर उलटे मुँह दौडने लगता, उत्त सनय ऐराबतके सुन्दर 
पादनन्‍्यास, बूमकर चलना आदि त्रिचित्र गतियोपर प्रसन्न होना तो 
कंसा, उल्टी झँझल उसे आती थी | वह तो उसके तेज दोड़नेपर 
वाह-बाह करके प्रशप्ता करता जिसमे कि वह जल्दी अमरात्रतीमें 
सुरक्षित पहुँच जाय |? इमी तरह गरुडकी विश्नम चाले तो क्या, 
तेज उड्डानतक भगवानको थवीमी माद्ठम हुई, पद न आयी। 
अन्त गरुइको भी छोडकर अपनी छिय गतिपे ही आपको गजेन्द्र- 
के पास पहुँचना पड़ा | जहाँ आपको पधघारनेका परिश्रम करना 
पडता है वहीं शघ्रताका यह हाल है। तव घर बैठे आपके पास 
शरणार्थी आवे और आप ञझरण देनेमे विलम्त्र कर दें, यह सम्भव है ! 
नहीं-नहीं । अपके पास शरणार्यी विमंप्रग आया हैं! इतनी 
प्रारनना पहुँची ही आप अपने हृदयके द्वारा उसे अपने परिकरमें 
हे चुके थे | कित्त॒ इधर 'विर्भापगको आश्रय देना कि नहां! इस 
क्पियकी लेकर उनकी चचा खूब चल चुकी थी। इस चर्चामे 
जब-जब उनका नाम आता वा ग्रस्न उटला बह सुपरिचितकी 
कद उन्हें, अपने इृश्यम खान देते थे। भगवानको अध्यास है कि 


विमीषणको लिया लानेके लिये सुभीषको भेजना रे२१ 


विभीषण मेरा हो चुका, मेरे पारिषदोमं आ गया | अतर्व निरन्तर 
हृदयमें खेलते हुए सुपर्रिचित विभीषणको सम्मुख वर्तमान समझकर 
आप आजझ्ञ करते हैं---'एनम! प्सका! लाओ। 


यहाँ आपने कड्टा है आनय? लाओ । हाकिम वा खामी 
किला बड़े आदमी तो ऐसे अवसरपर कहा करते हैं कि “उसे आने 
दो ।! अर्थात्‌ विभीषण शरणार्थी होकर मेरे पास आनेकी प्रार्थना 
करता है और हमलोगोंने भी परस्पर सवतित्‌ करके निश्चित कर 
लिया है कि शरणागतका त्याग नहीं करना चाहिये | अतर्‌ब 
उसको यहाँ आने दो | उसके आनेमें अवरोध मत करो । फिर यह 
न कहकर “आनय' “छाओ! कह्नेमे क्‍या तातर्य ! 


भक्तत्रत्सल श्रीरामचन्द्र अपने अभिपुम्ब आनेवाले प्राणिमात्रको 
शरण देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं। आपके अवतार लेनेका प्रयोजन 
ही यह है कि पृश्वीपर जो भक्त वा धार्मिक सांसारिक छशेसि निर्तिण्ण 
होकर आश्रय ढूँढ़ रहे हैं उन्हें अवलम्बन दिया जाय । दुर्जनोसे 
सताये हुए सजनोंको सान्त्वना दी जाय | धर्मके अभिमुख हुआ 
कोई प्राणी छेशा न पावे । आपका मूतलपर आना ही «आत्त॑त्राणाय?, 
दुखियोंक्री रक्षा करनेके लिये है। अतए्ब आपको चिन्ता रहती 
है कि दुखी जीबोंको ढूँढ-दूँढ़कर उनके दुख दूर किये जायें । 
अब जो आते वा पीड़ित भगवानके द्वारा अपनी तलाश न करा- 
कर खयय॑ उनकी शरणमें आते हैं, भगवान्‌ अपने परिश्रमकी बचत 
समझकर उनका बड़ा उपकार मानते हैं । "पल्लेरुपरि गक्लपात.-- 
पहुके ऊपर गल्लाकी धार पड़नेकी तरद्द अद्सान मानते हैं। 
शु० २० २१--.- 
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शरणार्थी होकर खय॑ आनेवाले भक्तोंकी अपना आश्रित न सम 
कर मित्रकोटिम गिनते हैं । इसीलिये पहले आप कह चुके हैं--- 


मित्रमावेन सम्पाध॑ न॒त्यजेयं कथश्चथन। 

यहाँ विभीषण भी खय॑ शरणार्थी होकर आये हैं। भत््ष 
उनका दर्जा मित्रके बराबर हो गया । किन्तु उनका आदर ते ' 
कैसा, हमलोगोने “उन्हें खीकार किया जाय या न किया जाय! 
इत्यादि व्यर्थ वितण्डाबादमे ही बहुत-सा समय खो दिया। और 
वें दरवाजेपर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखें क्या उत्तर आता 
है। इस विल्म्बसे उनका घोर अपमान द्वो रहा है। इसपर भी। 
वे खयं यदि यहाँ आ गये तो हमलोगोंकी और भी असम्यता 
और भीरुता सिद्ध द्वोगी। अतएव यावन्मात्र सेनाके खामी भगवान्‌- 
के अप्निसाक्षिक मित्र किप्किन्चाधिपति सुग्रीव ही जाकर यदि 
उनकी अगवानी करे, और उन्हें सादर लिबा लावें तो कुछ सम्मान- 
रक्षा हो । अतएव आपने सुग्रीवको आज्ञा दी है कि “"आनय? | 

भगवान्‌ जब विभीषणकों मित्रकोटिम गिनते हैं और भगवान- 
के हृदयमे साधारण धनियोंकी तरह अभिमान भी नहीं है तब तो 
खय भगवानको ही आना चाहिये था और बड़े आदरमे विभीषण- 
को लिया ले जाना था। दुनिय्के मम्योंका भी यही मदाचार देखा 
जाता है कि यदि कोई मित्र दूर देशान्तरसे आया हो और उसके 
आनेकी खबर भीतर पहुँचे तो ग्रृहस्वामी ही खय दरवाजेपर लेने 
आता है। फिर श्रीराम लय न जाकर छुप्रीवको क्‍यों भेजते हैं? 
हों, यह जरूर होता दे कि कोई थर्ढ क्लास मित्र आया हो तो आप 


विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीवको भेजना. रेरेरे 


खय॑ नहीं जाते। किसी दूसरे सजनको लिवा छानेको भेज देते 
हैं। तो क्या श्रीरामचन्द्र इन्हें मित्र तो समझते हैं. परन्तु हलके 
दर्जेका ? थर्ड क्लास * नहीं-नहीं, इसमें तात्यर्य है । 

द भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र शरणागतव॒त्मल हैं । कैसा भी 
शरणागत चला आवे, दयासागर श्रीरामचन्द्र तत्काल उसे अवलम्बन 
देते हैं। वे शरणार्थीके दोष-गुणोंका विचार ही नह्वीं करते । 
आप पहले कह् आये हैं कि में अपने शरणार्थपर दृष्टि रखता हूँ, 
उसके गुण-दोर्षोपर नहीं | अतरबव आप तो विभीषणको आश्रय 
देनेकी आज्ञा पहले ही दे चुके थे किन्तु प्रधान पारिषद मित्नताके 
दर्जेतकक्ो पहुँचे हुए सुप्रीव इसका घोर विरोध कर रहे थे । यद्यपि 
आपने सुग्रीवकी प्रत्येक युक्तिका समझ्जस उत्तर दे दिया था, हर 
एक पूंपक्षका यथोचित “समाधान कर दिया था तो भी सुग्रीवकी 
तरफ्से आपको अभी कुछ खटका है। ऐसा न हो कि मैं अपने 
ही आग्रहसे विभीषणको बुला दूँ और मेरे स्नेही फिर उसका 
विरोध कर बैठें | श्रीरामचन्द्रके दक्षिण खभावसे यह बिल्कुल 
विरुद्ध था कि वे अपने स्नेह्ी और अनुजीबियोंके प्रतिकूल कार्य करें। 
वे लोग तो अप्रसन्न रहा करे और श्रीरामचन्द्र उस अप्रसनताकी 
कुछ भी परवा न करके उस प्रतिकूल प्रसड्बका सदा निर्वाह करते 
रहें । अतण्व अपने सब परिकरकी सम्मतिसे ही आप विभीषणको 
खीकार करना चाहते हैं । इसलिये शरणागतके दरवाजेपर प्रताक्षा 
करते हुए खड़े रहनेपर भी आपने अपने साहकारोंके साथ बहस- 
में इतना समय बिता दिया । और अब भी आप यही चाहते हैं 
कि. केबल मैरी ही अनुमतिसे विभीषणका आना न समझा जाय । 


झरछ शरणागतिरहस्य 


इर्सलिये सब परिकरके नेता सुग्रीवको ही आप मेजते हैं 
तुम जाओ और लित्रा लाओ | आपका तात्पर्य यह दै कि 
खयं झुग्रीव ही जाकर लिवा लायेंगे तो परिकरके किसी भी मतु्क- 
को यह कद्दनेका अवसर न रहेगा कि “विभीषणके खीकारमें १ 
तो सम्मत न थे | आप ही जानें |? क्योंकि परिकरके नेता खब॑ 
सुग्रीव ही तो उन्हें आगे होकर लिवा लाये थे | अतए॒व श्रीरामकत 
सुग्रीवको द्वी आज्ञा कर रहे है कि “एनम्‌ आनय'- इन्हें अओ | 


अथवा---भक्तवशीमतताके कारण भगवानने ऐसा कड़ा दे | 
कई जगह देखा है कि भक्तोंकी प्रतिज्ञा वा भक्तोंके हृठके आगे 
भगवानक्ती अपनी प्रतिज्ञा और वचनतक छोड देना पड़ा है । 
अपने एकान्तभक्त प्राणप्रिय अर्जुनके लिये कई स्थानपर आपको 
अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन छोड़ देना पड़ा हैं । महा भारतमें 
भीष्मपितामहका युद्ध विश्वके प्रधान युद्धोमेसे गिना जाता है | 
जिन आजन्म ब्रह्मचारीके बलका कुछ पार न था, उनके युद्धकी 
तुलना कौन कर सकता है । यों समझिये---पाण्डवपक्षमें ढी क्‍या 
राजमण्डलमरमें उनके मुकात्रिलेका कौन था ” जिस अर्जुनकों 
अद्वितीय धनुर्भारी समझा जाता है वह उनकी शिष्य और पांष्य- 
कोटि था | अर्जुन ही नहीं, सभी उन्हें पितामहबत्‌ गौरवनाजन 
समझते ये | प्रसिदि ही उनकी ध्भीष्मपितामह!के नामसे थी 
बह जिस समय युद्धके लिये 'बड़े हुए, सब थर्रा उठे । गाण्डीवधारी 
अर्जुनकी भी दो-एक युद्धोंमें ही माद्यम पड़ा कि युद्ध इसका नाम 
है। कर पितामइकप एक-एक बाण वज़के समान आकर छऊग रहा 


विभीषणको लिया छानेके लिये सुप्मीवको मेजना शे२'५ 


वा | अर्जुन विकल हों पढ़े। जिधर देखो उधर बार्णोकी वर्षाने 
ब्याकुल कर दिया था ' 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिज्ञा थी कि में इस युद्ध शख नहीं 
देगा | इधर भीष्मपितामहने प्रण किया या कि मैं युद्धम श्रीकृष्णको 
मी शत्र ग्रहण करा दूँ तनी तो मेरा नाम ' जिस समय यह भनयह्ूर 
युद्धकाणए्ड आरम्म हुआ, पाण्डवपक्षके सत्र वार त्रस्त हो गये । 
सत्रके शरार घायल थे | कवच खण्डित हो चुके थे | एक-एक 
क्षण मुझकिलने बीत रहा था। अजुनके रथके जूडपर श्रीकृष्ण 
बैठे थे, आपकी भा यह दशा थी कि सारे शरीरसे रक्त वह रहा 
पा । कत्रचके दुकड़े-टुकड़े हो चुके थे । भीष्मपितामह अपनी की 
हुई स्तुतिर्मे कहते हैं-.. 

शितबिशिखहतो विशीणेद्शर 

श्षतजपरिप्ट्ुत आततायिनो में । 

(ीढकण बा्णोसे आहत हुए, जिनका कत्रच टूट गया, रक्तसे 
चारों तरफसे नहा गये ।” भगवानकी आइमें रहते हुए भी अर्जुनकी 
यह दा थी कि बाण चलाना मुश्किल था । थोड़ी देरमें तो यह 
हालत हो गयी कि युद्धक्षेत्रमे ठहरना असम्मव प्रतीत हुआ। 
घबराकर अजुनने भगवानसे कहा कि---क्रष्ण | यह क्‍या करा 
रहे हो * क्‍या प्रलय यहाँ ह्वी करा देना चाहते हो ? यह 
बूढ़ा अती सब महाभारत समाप्त किये देता है। तुम्हें जबतक 
यह दास्त्र॒ ग्रहण न करा देगा बाकी न छोड़ेगा ।? बाणवर्षासे 
मगवान्‌ भी तिलमिला उठे थे | यह सद्दार न देखा गया | आप 


इरद शरणागतिरहस्य 


रथके जड़ेसे कूद पड़े और सामने टूटे हुए रषका एक 
पड़ा या उसको उठाकर चक्रकी तरह अंगुलीमें घुमाते हुए 
बढ़ गये । बस, भीष्मपितामहने सिंहनाद करके सामिप्राव 
खँँखारा किया, अर्थात्‌ ताना दिया कि क्यों, युद्धमें श्र 


दूँगा यह प्रतिज्ञा रख ली : 
जिन भगवानकी श्रुकुटिमात्रके एक इशारेपर मनन 
क्या 


सब शक्तियाँ नाच उठती हैं, बहाँ बेचारे भीष्मकी 

थी ! परन्तु अपनी प्रतिज्ञाकी अपेक्षा आप अपने भक्तकी प्रतिहक 
अधिक सम्मान रखते हैं | अपना वचन चाहे चल्म जाय पसचु 
भक्तकी बातमे बल न आये, यह आप ससारको दिखाना चाहते हैं। 
मरते-मरते भी ज्ञानैकनिधि भीष्मपितामह इस बातकों याद करके 


कड्॒ते हैं-- 
स्थनिगममपदाय  सत्प्रतिश्ञा- 
सुतमधिकतुमबप्छुतो रथस्थः । 
छूतरथयरणो <भ्ययात्‌ * 0७ ०००५७७००७७० है 


धअपनी प्रतिड्डा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके डिये 
आप रघसे कूद पड़े और द्वाथमें पढ़िया ले लिया |” बात यह है 
कि. भगवातकी भफ़तक्सलताका ही यद्द दोष हैं कि उनकी 
प्रतिज्ञा भक्तोंके हठके आगे नहीं टड़रने पाती । कई एक ऐसे 
उदाइरण आपको मिलेंगे | इसीलिये गीतामे आपने कड़ा है कि--- 
प्रशिक्ानादि न में भक्त. प्रजइयति ॥ 
बद्धजा कदिये भा 
जहँ अति आलम भ में भर: नजरइयतसि । 


विभीषणको लिवा लानेके लिये सुप्नीवको भेजना रेरे७ 


मैं प्रतिज्ञापबेक कहता हूँ कि मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं होता । 
रन्‍्तु आप अजुनसे कहते हैं कि “तवं प्रतिजानीहिः-त्‌ प्रतिज्ञा कर । 
आपका तात्पयय यह है कि यदि मैंने प्रतिज्ञा कर छी और उसके 
मुकाबलेमें कोई भक्त अड गया तो लेनेके देने पड़ जायँगे। मुझे 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्तकी प्रतिज्ञा रखनी पड़ेगी । फिर 
मेरी प्रतिज्ञाका क्या मूल्य रहेगा | अतरब आप भक्तसे ही प्रतिज्ञा 
कराते हैं कि जिसमें कमी चल-विचल होनेका डर ही नहीं । 

वही सन्देह मगवानको यहाँ है | आपने विभीषणके खीकारके 
लिये शाशत्रकी, नीतिकी, धर्मकी, अपने खभावकी, सब युक्तियाँ 
देकर अपना मत परिपुष्ट कर दिया । विभीषणको खीकार करनेके 
लिये स्पष्ट आज्ञा दे दी | तीसरी बार जो आपने आज्ञा दी उसका 
फिर किसीने क्रोध भी नहीं किया था | आपने अबकी स्पष्ट ही तो 
क्ट दिया था कि शरणागतको अभय देना यह मेरा ब्रत ( प्रतिज्ञा ) 
है। परन्तु सुग्रीबादि भक्तोके चुप रहनेसे आपको यह शा 
जबतक बनी दुई है कि कहीं विभीषणको खीकार कर लेनेपर भी 
यदि हमारे हठीले भक्त अड गये और विभीषणके खीकारमें 
पीछेसे विरुद्ध हो गये तो मेरे आश्रय देनेका क्या मूल्य रहेगा | मैं बड़े 
ग्ईसे जाकर विभीषणको लिया तो लाया किल्तु पीछेसे अपने 
निश्चयकत्रो बदलनेवाी नौबत आयी तो कसी होगी ? अतरब आप 
अपने हठेले मक्त सुप्रीवको दी आज्ञा करते हैं कि 'तुम लिवा लअओ? | 
जिसमें फिर किसी तरहके सन्देदका अवकाश ही नहीं रहे | इसी 
आदायसे आप स्वय न जाकर वहते हैं कि--'आनय”-लिया लाओ। 


३२८ दशरणागतिरहस्य 


अथवा, अपना अन्तिम निर्णय घुनाकर शीघ्र ही “आनय! का 

हुक्म देनेका दूसरा तात्पय है-श्रीजनकनन्दिनीकों हर 
आततायी राव्रणको दण्ड देनेके लिये श्रीराघव इस समय समुद्रतठपर 
आये हुए हैं । त्रिलोकबिख्यात क्रूरकर्मा दशाननको पृर्णशासन देनेके 
लिये किप्किन्धाधिपति सुग्रीवकको सेनापति बनाकर आप अपार वानर- 
सैन्य साथ लाये हैं । इस समय फौजी कानून पूर्ण रीतिसे बर्ते जा रहे हैं। 
चारो तरफ सेनानायकोंका बदोबस्त है | स्थान-स्थानपर पहरे ठग 
रहे हैं । किसकी मजाल है कि बिना आज्ञाके काई अपरिचित पास तो 
आ जाय । ऐसे नाजुक समयमे विभीषण श्रीरामचन्द्रके समीप 
पहुँचनेकी प्रार्थना शिविस्सत्नविशके दरवाजेपर कराते हैं । विभीषण 
बैरीका साक्षात्‌ ज्ञाता है यह सुनकर सत्र लोग एकदम बिगड़ उठे। 
शरणागतक्त्सल श्रीरामचन्द्र आर्त विभीषणको परिकरमें लेनेके 
पक्षपार्त' हैं; कित्तु यद्ष आपके खभावके विरुद्ध है कि आप अपने 
अनुगतोंके विरुद्ध होकर कोई काम करें | अतएवं विभीषणका सम्रह 
करना चाहिये कि नहीं, इसको तय करनेके लिये आपने विचारसभा 
बुलायी है । विभीषणके खीकारके लिये आपने जितनी बार युक्तियाँ 
दीं उतनी बार ही सभाके प्रधान सदस्य सुग्रीवने विरोध किया । 
अकेले उंग्रीब ही नहीं, अम्भद, शरभ, जाम्बवान्‌ आदि समभीने 
विभीषणको दलमें ले लेनेका विरोध किया । अकेले श्रीमारुतिमात्रने 
विभीषणके पक्षमें समर्थन दिया । श्रीरामचन्द्रको स्पष्ट विद्ित 
हो गया कि मुझतें अलौकिक स्नेहके कारण मेरे अनुजीजियोंको 
विभीषणम घोर शरह्ढा है कि यह पीछेसे मेरा अनिष्ट करेगा | 
छिंये आपने बहुत कुछ युक्तियाँ दी परन्तु उनके 


वर््समर्पनके 


विमीषणको लिया लानेके लिये छुप्नीधको भेजना. रेरे* 


जबाबमें विरुद्ध युक्तियाँ ही तो छुन पड़ी किन्तु अनुमतिके अर 
कर्णगोचर न हुए । इधर विचार-ही-विचारमे शरणाथी विभीषण 
दरवाजेपर खड़े न जाने कितना दु ख पा रहे होंगे, यह आपको 
अलग विचार हो रहा था | ज्यो-ज्यों व्रिलम्ब होता जा रहा है 
स्यों-व्यों श्रीराधवका दू खभार अस्र होता जाता है | ढी बार जब- 
जब श्रीरामने विभीषणको ले लेनेंका प्रस्ताव उठाया तब-तब विरोध 
किया गया | इस समय तीसरी बार सब सेनाके प्रधानाध्यक्षके रूपमे 
तथा इस विचारसभाके प्रधान सभापतिकी इंसियतसे कुछ जोर 
देते हुए आपने कहा कि भेरा यह सह्कूल्प है “शरणागतकों अभय 
दिया जाय ।? इस कथनके अनन्तर थोड़ी देर चुप्पी रही । किसी 
तरफसे भी तत्काल उत्तर न मिला | श्रीरामचन्द्रने देखा कि--- 
सम्तव है यह अब भी विरोध न छोड़ें । आगे इसपर भी कोई- 
न-कोई विरोध किया जाय । अतर्व यही अबकाश अच्छा है । 
सभा न सही, सभापतिकी तरफसे ही यद्व प्रस्ताव हुआ सही । 
क्योंकि सभापतिके आसनसे जो प्रस्ताव होता है बह पास समझा 
जाता है । अतएव समापतिकी हैसियतसे इस प्रस्तावको केबल पास 
ही नहीं, कार्यरूपमे परिणत करते हुए आप आज्ञा करते हैं-- 
धआनय'-इसको लाओ। 

अथवा---सुर््रीवकी ही लिवा छलानेकी आज्ञा देनेका कुछ 
तात्पर्य है। अवतक सुग्रीत्र ही विभीषणफे खीकारका विरोध. 
घोर विरोध कर रहे थे । कई युक्तियाँ देनेपर भी उनके इृदयमे 
कोई नहीं जँच रही थीं। ऐसे सझ्ूूटमय समयमें वैरिपक्षके आदमी- 
को लेना वढ कथमपि नद्दीं चाहते थे | इसमें यही कारण है कि 
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वह श्रीरामचन्द्रके सत्य स्नेही थे । उन्हें पूर्ण शा यी कि यह 
वैरीका साक्षात्‌ भाई है | अतरव पीछे चलकर दारुण समयमें यह 
दगा करेगा | उनके नहीं लेनेमे उनका कोई खार्थ न या; ने 
उनका विमीषणके साथ कोई वैर ही था | केवल श्रीरामक्‍नद्रका 
स्नेह ही उन्हें इस आग्रहके लिये बाध्य कर रहा था। किल्तु 
इधर श्रीरामचन्द्रको शरणागत विभमीषणको लेना अमीष्ट है। श्री- 
राघवने देखा कि मैं जिस समय विभाषणको ले दूँगा और कह 
मेरे परिकरमे आ जायेंगे उस समय मेरे स्नेहके कारण सदाके 
लिये सुप्रीव और विभीषणमें मनोमालिन्य रह जायगा | विमीषण 
समझेंगे कि मेरा विरोध करनेवाले प्रधानतया सुग्रीत्र ही थे। इपर 
सुप्रीव भी जब-जब विभीषणको देखेंगे तब-तब उन्हें. यही स्मरण 
होगा कि यह वही है जिसको लेनेमे मैंने विरोध किया था पर्तु 
मेरी बात काठकर बछात्‌ यह आया है। अतएव सुग्रीब और 
विभीषणमें विरोध न रहे बल्कि परस्पर यह स्नेहभाव हो जाय कि 
मुझको श्रीरामपरिकरमें सम्मिलित करनेवाले सबसे प्रथम व्यक्ति 
सुम्रीव ही हैं । अतः आप सुग्रीवको दी आज्ञा देते हैं कि-..."आनय? । 

किंवा झुग्नीक्की ही आज्ञा देनेमें श्रीरामचन्द्र कोई प्रबल 
कारण समझ रहे हैं। आप शरणार्थीकी अनुरोधरक्षा सर्वतः प्रधान 
मानते हैं | शरणार्षीके दी लिये तो इतना वाद-बिवाद, आग्रह 
करके आपने अपना पक्षा सिद्ध किया है | भला आप शरणार्थीका 
अनुरोध देंगे ! शरणार्थी विभाषणने *निवेदयत मा क्षिप्रम्‌ए, 


कड्षकर पमीआादिको डी तो अपना प्रधान द्वार बनाया था । 


विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीवको भेजना देर 


विभीषण जानते थे कि जिस समय मैं छझ्बासे रवाना हुआ और 
भेरी मति श्रीरामके अभिमुग्व हुई उसी समयसे प्रमुने मस्त ल्लीकार 
कर लिया | अथवा यों समझिये कि प्रभुने मुझे अड्रीकार करनकी 
इच्छ की तभी तो मेरी मति प्रतिकूल सगसे छूटकर श्रीरामके 
अभिमुख हुई । अतए्व मेरे खीकार कर लेनेमे श्रीरामकी कृपा ही 
कारण हुई, मेरी तरफका पुरुषार्थ तो कुछ न हुआ | और वह 
चाहते थे कि भेरी तरफका उद्योग भी कुछ उसमें सम्मिलित होना 
चाहिये । इसलिये सुर्ग्रीवादिको ही पुरुषकारतया वरण करते हुए 
उन्होंने कहा था--“निवेद्यत मा क्षिप्रम्‌ ।” भक्तपरवश श्रीराम- 
चन्द्र भी अपने शरणार्थीकी इच्छा नहीं टालना चाहते | इसीलिये 
आप भी अपने परिकरके प्रमुख श्रीछुग्रीवकको ही खीकृतिका द्वार 
बनाते हुए आज्ञा करते हैं---'“आनय” “विभीषणको लिवा लाओ ॥! 

आगे है---हरिश्रेष्ठ ”” “हे हरिश्रेष्ठ ! इसको लिवा अओ |? 
यहाँ “इरिश्रेष्रः सम्बोधनसे श्रीरामचन्द्र अपना हार्दिक कारुण्य 
प्रकट कर रहे हैं । 

त्यक्त्था पुन्रांख् दारांश्व राघय शरण गतः। 

यह दैन्यभरे शब्द जबसे आपके कानमे पड़े हैं तमीसे आप 
विभीषणको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं । सायंकाल बनसे 
आयी हुई बाल्वत्सा गौ जैसे अपने घरके दरवाजेपर खड़ी खिड़क- 
के खुलनेकी प्रतीक्षा किया करती द, उसको अत्यन्त उतावडी 
रहती दे कि किसी तरह दौड़कर अपने बच्चेओ सूँदू, चाहूँ । इधर 
बच्चा भी आयी हुईं माताका हंकार शब्द जैसे ही घुनता है, कान 
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ऊँचे करके “माँ” यह करुणा और ग्रेमसे भरा शब्द पुकार उठता 
है | बस, उस समय बत्सलप्रकृति गौसे नहीं रहा जाता बह 
खिड़कका दरवाजा तोड़कर भी भीतर जाना चाहती है। इसी 
तरह श्रीराम भी विभीषणके विषयमे विरुद्ध वाक्य छुनते-छुनते 
ऊब गये | निरर्थक विलम्ब रोकनेके लिये आपको अपना दिव्य 
प्रभाव भी अपने मुंखमे कह देना पड़ा । आपने स्पष्ट कढ्ढठ दिया 
कि चाहे कुछ भी हो शरणागतको अभय देनेका जो मेरा खभाव 
है इसे में नहीं रोक सकता | इसके साथ ही कुछ मी प्रतीक्षा न 
करके आप आज्ञा भी दे चुके है-एनम आनयः #इतमो ले 
आओ |? आपका हृदय तड़प रहा है कि “हाय | दरवाजेपर 
आवाड्मुख खड़े विभीषणको न जाने इस प्रतीक्षामे कितना दुःख 
होता होगा। हा हनत ! शरणार्थी, और मेरे द्वारपर खड़ा दु ख 
पावे | अतरव उसकी ओर मेरी इस दु खनिवृत्तिके लिये यदि तुम 
ही जाकर उसको लिबा छाओगे तो मेरे स्नेहपात्र सम्पूर्ण वानरोंमे 
तुमसे बढ़कर श्रेष्ठ और कौन द्वोगा ? यावन्मात्र वानर जो अपने 
ग्राणॉंकी भी परवा न करके मेरे लिये सम्मुख समरमें लड़ेंगे 
मलछा उनका अद्दसान कभी मैं भूल सदूगा £ वद्द मेरे प्राणप्रिय 
है। क्त्त विभीषणके छिये जो मेरे हृदयकी करुण<शा हैं उसको 
बदि तुम सत्रसे आगे होकर संभाल लोगे तो तुमसे अजिक मैं 
किसका अदसान मार्चूगा ? तुमको सबसे बढ़कर समझूँगा (! बस, 
आशयसे यहाँ सम्बोधन दिया है--'हरिश्रेष्ठ |? 
«असम अभय मया दतसम! - इसको मैंने अमय दे दिया । यहाँ 
यह गृतकाछ कैसे ? अमी विभीकणकों देखा 


प्द्ज्ाः दे दिया 


जविमीषणको लिया छानेके लिये सुप्रीवको भेजना देदेके 


नहीं, उसके दु खोंक्ये प्रत्यक्ष घुनातक नहीं | फिर अभय अभीसे 
दे दिया | कडना चाहिये यथा ५दास्थामिः पुसको लिवा लाओ में 
अभय दूँगा ।? ठीक हैं, श्रीरामचन्द्र कहते हैं. कि जिस समय 
विभीषणने अपने सहोदर भाई को छोड़ा । चाहे जैसा क्रूरकर्मा 
और नृशस या परन्तु या उसका भाई। अबतक वह उसीके 
आश्रयम रह रहा था। उसीने उसका पालनादि किया था । आज वह 
मेरे ही कारण छोड़ रहा है । “श्रीजनकनन्दिनीको श्रीरामके 
समीप पहुँचाकर उनसे सन्धि कर ला? यही तो उसको समझाना 
था। इसीपर तो अभिमानमृर्ति रावणने उसका अपमान किया 
थया। आज इसीलिये तो बह अपने ख्री, पुत्र, लक्काका विमूति, 
घन, वैभव सब कुछ छोड़कर मेरे पास आश्रय लेनेके लिये चला 
आ रहा दे। मेंने प्रतिज्ञा कर रक्‍्खी हे कि कोई भी और कैसा 
भी दोषी भेरे अभिनुख चला आबे उसका में आश्रय दूँगा। 
मेरे यहाँ तो साधारण-से-साधारण शरणार्थक्रो भी आदश्रय 
मिलता है । जिसमें इसने तो मेरे ऊपर बड़ा अहसान किया 
है। मेरे हितके लिये अपना सर्वेश्न॒ त्याग किया है। दुस््यज 
घरद्वारतककी ममता छोड़ दी है, भा यह त्याग कुछ कम है 

जिस समय भाईपर वियत्ति आ रही दै, अपना पारम्परिक राष्ट्र नष्ट 

हो रहा है, उस सझूटमय समयमें भी न्यायके मार्गको अवलम्बन 

करके वह मेरी सहायताके लिये यहाँ चलन आ रहा है | उसके 

इंदयमें सद्यी लगन है कि मैं श्रीरामकी सहायता कहूँ । मेरी इस 

सद्दायताके बदले आजन्मके लिये उसने कछुझ्ू मोल के लिया । 
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विभीषण चाहे जैसे धर्मात्मा हो, चाहे जिस भावसे रामकी 
सेवा उन्होंने अद्जीकार की हो परन्तु विश्वभरमे वह विश्वासधातीकी 
दृश्सि देखे जाते हैं । 'घरका भेदी लड्डा ढाये! यह प्रवाद शजि- 
तक नहीं मिट्ता । जो मेरे लिये इतना त्याग कर चुका है उसका 
उपकार मेरे ऊपर कुछ सामान्य हैं ” परन्तु इतना होनेपर भी वह 
अपनी आत्मामे जरा अभिमान नहीं रखता। रघ्नकमात्र भी मेरे 
प्रति अहसानकी झलक दिखाना नहीं चाहता । वह अपने मु बसे 
अपना निकर्ष सूचित कर रहा हें, दैन्य दिखा रहा है | भला यह 
सामान्य शरणभाव है ? नहीं-नहीं, उसका उत्कर्ष मेरा यद्द हृदय 
जानता है । जिस समय वह लझ्डासे रवाना हुआ उसी समयसे 
मैंने भी उसको अन्नीकार कर लिया, उसको अभय दे दिया । इसी 
भावको लेकर श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा करते हैं---'अभयं दत्तम 
दे दिया | 
सदाचारमें चलनेवाले धार्मिक विभीषणने जिस समय छझुना 
कि रावण श्रीरामचन्द्रकी वश्बना करके श्रीजनकनन्दिनीकों ले 
आया है उसी सग्बसे उनका हृदय लक्लामे निर्विण्ण हो गया 
या। फिर जैसे जैसे अशोकवाटिकाके बूंद बृत्तान्त उनके पा 
पहुँचते रहे बैसेजैसे उनके दृदयमें एकान्त दुख बढ़ता रहा । 
अहितमार्गसे हटाकर कल्याणक्रे रास्तेपर लानेके लिये वह 
बढ़े विकल दो रहे ये | जब-जब उनको अवसर मिलता वह उम्र- 
खमाववय देखकर दर्बी जब्ान धीरे-धीरे हितकी 
क्षसमण्डलीमें नली सलाह कौन छुनने देता 


प्रकृति 
सलाह देते । परन्तु २ 
समुद्रतटटपर पधघारना चुना तथा यद्द 


है! मिस समा 


विभीषणको लिया लानेके लिये खुप्नीघको भेजना देरे५ 


भी विदित हुआ कि किप्किन्धाधिपति अथाह वानर-ऋश्ष-सैन्य 
लेकर साथ आये हैं और सपुद्रोछु्ननवी सलाह हो रही दे, उस 
समय रावणके सच्चे हितैषी विभीषणसे न रहा गया । बिना कहे 
भी आप छक्षाधिपतिके पास गये | जिस समयसे रावण और उसके 
सलाहकारोंको यह बिंदित हुआ कि विभीषण सीताके हरणसे 
अप्रमन्न हैं तथा रामसे सन्धि कर लेनके पक्षपाती हैं उसी समय- 
से लक्भाधिपतिके राजमहलमें उनका सम्मान घट चुका था। कोई 
उनके अनुकूल न था, सब उन्हें हेयदश्सि देखते थे | रावण भी 
उनसे न कभी बोलता, न सलाह लेता, किन्तु विभीषण रावणका 


भला चाहते थे । अतएव अपने मानापमानकी तरफ कुछ न ठेख- 
कर वे चलकर राजमहलर्म पहुँचे । 


जहाँतक उनकी शक्ति थी खूब उँच-नीच रावणको 
समझाया । परन्तु इसपर पग्रहस्त आदि सभी मन्त्री बिगड़ उठे। 
इन्द्रजगीत जो इनका भतीजा था, पुत्रके समान पोष्य था, उसने 
भी यहाँतक उनका अपमान और तिरस्कार किया और कहा कि 
“इस कुलकी तो क्‍या कथा किसी नीच कुलमें उत्पन्न छुआ मनुष्य 
भी ऐसी सलाह नहीं दे सकता | इस वशर्मे एक यही ऐसे दुए हैं 
जो वीये, पराक्रम, पैये, तेज इत्यादि सबसे हीन हैं |? दयाद्ु 
विभीषणके हृदयमें भतीजेके ये वाक्य विषबुझे तीरकी तरह लगे । 
रावणने भी इन्हें बड़े कुटिल वार्क्योसे फटकारा | कहां कि--- 


चसेत्सद सपलेन  कुद्धेनाशाविषण थ। 
न तु मिन्नप्रयादेशभ सयवसच्छभ्ुुसेविना ॥ 
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'शत्रुके साथ, क्रुद्ध हुए साँपके साथ भी आदमी रह सकत 
हे परन्तु ऊपरसे मित्र-सा दीखे और भीतर शत्रुसे मिल हुआ 
हो ऐसे मनुष्यके साथ कभी न रहे ।? साधुहृदय विभीषण उठ खड़े 
हुए । अपने कर्तव्यकी जद्दोतक दौड़ हो सकती थी उससे अधिक 
उद्योग वह कर चुके थे । इस दशामे उन्हें यहाँतक दु.ख हुआ 
कि त्रिना धर गये ही समुद्रतटकी ओर उन्होंने मुख कर लिया । 
नलिनायतलोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी ओर उनका चित्त खिंच 
गया था । छक्का, खस्री-पुत्र, राज्यविभूतियाँ, उसी क्षण उनके 
इृदयसे हट चुकी थीं। उनको एकमात्र अब यही ध्यान था कि 
जिन श्रीरामचन्द्रके गुण अबतक झुनता आया हूँ, जो दयाके 
साग्र सुने जाते हैं, वह क्या मेरे सदश दुष्कुछोत्पन पुरुषको भी 
अपनी सेवार्मे ले सकेंगे ? 


ध्यान रहे, यह विभीषणकी भावना आन्तरिक थी । इसमें 
कृत्रिमताका लेशमात्र न था । जिन श्रीरामचन्द्रको देखा नहीं, 
परिचय नहीं, प्रत्युत इस समय वैरीपक्षमे हो रहे थे, उन्हींकी 
तरफ एकाएक इृदयका मुड़ जाना ख्भावकी प्रेरणा नहीं तो और 
क्या है ? फिर आप दी देख लीजिये--खभावसे, सच्चे हृदयसे, 
अकृत्रिम भावसे भगवान्‌का ध्यान किया जाय और भगवान्‌ उसका 
अनिष्ट देखा करें ? नहीं-नहीं, वे अन्‍्तर्यामी हैं । जिस 
समय इनके इृदयमें अडूररूपसे ही भगवान्‌की भावना उत्पन्न हुई 
थी, उसी समयसे वह उनसे अविदित न थी। भगवान्‌ उसी समय 
के परिकरमें के चुके थे और अभय दे चुके थे, अब लेना-देना 


७ 


विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीवको भेजना वेरे७ 


कैसा “ इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं "अभय मया 
दत्तमः----अभय में पहले ही दे चुका । 


यहाँ कहा है “अस्य अभय मया दत्तम! | “दा? घातुका 
प्रयोग होनेपर 'सम्प्रदाने! चनुर्थीका होना अनिवार्य है । अतए्व 
'अस्मै अभय मया दत्तमः-इसके लिये मैंने अभय दे दिया. यों 
कहना चाहिये, फिर “अस्यः क्‍यों ? ठीक हैं। दानका अर्थ हैं 
'स्वखत्वनिवृत्तिपूवक परखत्वापादन! । अर्थात्‌ “दी जानेवाली चीज- 
परत्ते अपना खत्व हटाकर, जिसे दी जाती है उसका खत स्थापित 
करना |' हमने गाय ब्राह्मणको जिस समय दी उर्सी समय उसपरसे 
हमारा खत्व हट गया । और ब्राह्मणका खत्व ( अधिकार ) हो गया। 
इसलिये यह दान कहलाता हैं| किन्तु घोबीकों कपडे हम जिस 
समय घुलनके लिये देते है उस समय उन कपड़ोसे हम अपना 
खत्व नहा हटाते, न धोबीको स्वामित्व देते हैं, धोकर वापस देनें- 
के लिये देत हैं | दो दिन भी देर हो जाती है तो तकाजेपर 
नकाजा भेजते हैं । ऐसी हालतमे धोबीको कपडोका देना “दाना 
कोन कहेगा ? अतरत्र वहाँ मम्प्रदानमे चतुर्थी म नहीं होती 
'रजकत्य वश्र ददाति! यही बोला जाता है । 


गीताने भगवान्‌की तरफ अभिमुग्व होनेबराले अविकारियोंमे 
प्रधानतया चारकों गिनाया--«आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च' | उनमें 
विभीषण पहली कोटिमें आते हैं । श्रीरामचन्द्रके गुणश्रवण करनेके 
कारण वह बहुत काल पूर्वसे ही उनमें मद्बुद्धि रखते थे | उन्हें 
साधारण नहीं अलौकिक महापुरुष समझते थे | उनको माद्धम था 
श० २० २२-- 
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कि यह पराक्रम मानुष नहीं देवविभूति है | इसीलिये रावण और 
इन्द्रजितका लोकविख्यात, प्रत्यक्ष ढए पराक्रम जानकर भी उन्होंने 


कहां या 

यावन्न सगजां खाध्वां बहुरक्षसमाकुलाम | 

पुरी दारयते  वाणैर्दीयतामस्थ मैथिली #॥ 

“हाथी, धोड़े, रक्ोंसहित इस लड्डाको जबतक श्रीरामकनद्र 
अपने बाणोसे न्ठ नहीं करते उसके पहले ही जानकीको दे 
दीजिये ।' किन्‍्तु दुर्शेबदावानलसे दग्ध हुए रावणने इस ब्यतफर 
ध्यान नहीं दिया, प्रद्युत विभीषणफों घरसे निकल जानेकी भर्व्सना 
की कि-- 

न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके गुणोोने पहले ही इनके हृदयमें ख्कन 
कर लिया था | इधर इस तिरस्कारने और भी दृदयभूमिक्रा शोघन 
कर दिया । अहर्निश कोगलेन्द्र श्रीरमचन्द्रकी भावना रहने लगी | 
बह चाहते थे कि अवस्यावश्य नर होनेवाली इस लक्कासे बादर 
निकल जाऊँ। दुर्जनोंके निरन्तर ससर्गसे किमी तरह भी कच 
जाऊँ । परन्तु सगे भाईका स्नेह इन्हें रोके हुए था कि किसी तरह 
मी इसे दुष्कायोंसि बचाकर अच्छे गस्तेपर ले आऊँ, जिससे इसके 
प्राण बच जायें | परन्तु जब्र देखा कि यह दैंवकी ही प्रेरणा है 
कि रावण अब नष्ट होनेसे नहीं बच सकता | उसपर भी सब 
छक्बाभरने विभीषणका तिरस्कार किया । “दूसरा होता तो इसी 
क्षण तुशे मार देता। कलकठक ! तुझको जिक्र है? कहकर 


विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीवको भेजना रेरेए, 


रावणने इन्हें ठुकराया । इन्होंने देखा अब अपना बस नहीं। न 
लोकके अनुसार मै दोषी ही हूँ | श्रीरमके समीप चलनेका यही 
अवसर है। बस; अड्डरूपसे स्थित भगवान्‌की भक्ति इनके दृदयमे 
लहलहा उठी | यह उसी आन्तरिक वेदनाको लिये “आजगाम 
मुहूर्तेन यत्र राम सलक्ष्मण:' लक्ष्मणसह्वित श्रीरामकी सेवामें 
उपस्थित हुए। 

अब आप ही देखिये--श्रीरामचन्द्रका पक्ष लेनेके कारण 
किसीको पीडा हो, उसका घोरातिघोर अपमान हो, और अन्तर्यामी 
श्रीरामचन्द्र जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करे, उसको भयाभिमूत 
रहने दें, कया यह सम्भव है * नहीं, नहीं, जैसे ही रावणने-- 
“अभ्मिन्‌ मुहूर्ते न भत्रेत्‌? इत्यादि भय देनेके वाक्य विभीषणके 
प्रति कहे, उसी समय त्रिलोकसाक्षी भगवानने आगे बढ़कर भयके 
जवाबमें अमय दे दिया | उसी समयसे अभय बरिभीषणकी मुट्दीमें 
आ गया । अब अकेला रावण ही क्या त्रिमुबन भी उसका अनिष्ट 
नहीं कर सकता । जिस समय अजामिलका काल आया और 
यमदूतोंने पाशमे डालकर उसको डराया उसी समय '*नारायणः 
नाम लेते ही भगवानके पाष॑ंद पहुँचे | उसको केवल उसी भयसे 
नहीं मदाके लिये यावन्मात्र भर्योसे मुक्त कर दिया। 

भगवद्भक्त प्रह्मादकों हिसण्यकशिपु जैसे ही खड़ग लेकर भरी 
मभामें मारनेको तैयार हुआ ओर गर्जना करके बोल कि ध्बता अब 
तुझे बचानेवाल कौन है |! उसी क्षण, अस्थानसे भी प्रकट होकर 
भगवान्‌ स्वय पहुँचे और प्रह्मदकी रक्षा की। जहाँ-जहाँ भगवानके 
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भक्तोंको पीड़ा दी गयी और उनको डराया गया. वहाँ-व्दों भर्फ 
तो पीछे चेते हो परन्तु भक्तोंके वशीमूत भगवान्‌ पहले पहुँचे हैं. 
और उन्हें इस तरह निर्भय कर दिया हैं कि सत्र भयोंका एक भय 
मौत भी उनसे डरती है--मृत्युरस्मादरीति! । फिर भगवानके , 
कारण ही जिन्हें भय दिया जा रहा हो ऐसे विभीषणकोी भला 
भगवान्‌ भूल जायेंगे ? नहीं । उसी क्षण अभय उनके सुपर्द कर 
दिया गया | विभीषणके लिये जिस अमय देनेकी बातको अप 
अब उठा रहे हैं वह बहुत काल पहलेसे ह्वी उनका हो चुका | 
भग्वान्‌का कब्जा उसपरमे हट गया | अतएव भगवान्‌ कहते हैं 
यह अभय तो में पहले ही दे चुका, उसका स्वत्व पहले ही उसपर 
हो चुका, अब दान कैसा “ इसीलिये सम्प्रदानमे होनेबाली 
चतुर्थी भी नहीं हुई । किन्तु पहलेसे ही हो चुके हुए उनके परस्पर 
सम्बन्धनों रक्ष्य करके “सम्बन्धे षढ्ठी! की गयी है । इसीलिये 
यहाँ कहा है (अस्य अभय मया दत्तम! । 

अनन्त३- » नगवानकी शक्ति भी भक्तकी इच्छाके आगे 
कुण्ठित होती हुई देखी जाती हैं । भगवान्‌ चाहते कुछ हैं और 
भक्तकी इच्छा यदि दूसरी हैं तो मक्तकी इच्छाके अनुसार हीं 
भगवानकी चलना पड़ता है । दुर्बसाको जिस समय सुदर्शनचक्र 
ने छपकाया उस समय भगवान्‌ श्रीविष्णुने स्प्ट कष्ट दिया कि-- 


अहं. अकपराधीनोी ह्यस्वतन्त्र इच  डिज । 
भगवान्‌ भक्तकी मंदी हैं । अब आप दी समझ डीजिये 
कि मगवानवी भक्ति हो जाना कितना ऊँचा अधिकार है । 


विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीयको भेजना. रे७१ 


त्रिलोकनायक भगवानको भक्तके इब्लितके अनुसार नाचना पड़ता 
है । अतरव भगवानकी भक्ति दर-एकके भाग्यमे नहीं । भगवान्‌ 
सब कुउ दे देते हैं परन्तु भक्ति देते समय बढ़ा विचार करते हैं । 
खर्ग, सा्वभौम राज्य, अक्ञाका अधिकार, और तो क्या मोक्षतक दे 
देते हैं परन्तु भक्ति सहजमे नहीं देते । परमहस भी भक्तिके लिये 
तरसते हुए भगवान्‌की कजूसी वर्णेन करते हैं कि 
मुक्ति ददाति कहिंखिस ख न भक्तियोगम्‌। 

परन्तु जिस भाग्यवान॒के ललाटमें भगवान्‌की भक्ति लिखी 
होती है वह त्िभुवनमें धन्य है । जिस समय उसका जन्म होता 
है---गन्धर्, विद्याघर, देवतातक उसके बड़े भाग्यकी सराहना 
करते हैं | अनन्त पुण्प करनेवाली माताएँतक भक्त पुत्रके लिये 
तरसती हैं । 

सुरतिय नरतिय नागतिय सब चाहत अस होय । 

गोद लिये हुलसी फिर तुलसी सो खुत होय ॥ 

विभीषण भूरिमाग्य थे जिनके हिस्सेम भगवानकी भक्ति 
आयी थी । रावण और कुम्मकणण पुलस्त्य-कुलके जैसे प्रत्यक्ष पाप 


थे वैसे ही विभीषण पूर्ण पुण्योदय थे। महर्षि विश्रवाने हर्षगदूगद 
होकर कहा था कि--- 


पश्चिमो यस्तव खुतो अधिष्यति शुभानने। 
मम बशालुरूपः ख घमोत्मा ल न संशयः ॥ 


"तुम्हारा सबसे छोटा जो पुत्र द्वोगा वह धर्मात्मा होगा, मेरे 
व्शके योग्य होगा, इसमें सन्देढ् नहीं ।! जिस समय उनका जन्म 
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हुआ देवताओंतकने बधाई बाँटी | देवलोकमे नौबतखाने बेठे । 
पुष्प्षा हुई-- 
तस्सिज्ञाते मदासत्ते पुष्पवर्ष पपात ह। 
नमःस्थाने. दुन्दुभयो देवानां. प्राणदंस्तथा ॥ 


उनकी धर्मरुचि और भगवद्धक्तिको क्‍या कहा जाय, वह 
जनककी तरह सर्वदा अपने अन्तशकरणमे भगवान्‌की तरफ 
रखते थे। प्रसल होकर अह्माने कहा कि--.-“वर माँगो!” धर्मात्मा 
विभीषणने उसके उत्तरम क्‍या माँगा 

प्रीतीकन यदि दातव्यो वरो मे नन्ुु सुबत । 

परमापद्ठतस्यापि. धर्म. मम मतिभवत ॥ 


दे भगवन्‌ | आप प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर देना दी 
चाहते हैं तो यही दीजिये कि धोरातिघोर आपत्ति आनेपर भी 
मेरी मति घममे रहे |! उनके जन्म होते समय ठेवता ही नहीं॥ 
भगवानतक प्रसन हुए थे कि मेरे एक भक्तका जन्म हो रहा है। 
जन्मसे ही भगवद्भावता उनके साथ थी | कहिये--.सन्मार्गस चलने- 
वाले साथारण मनुष्यतकको जब निर्भय माना जाता हैं तब 
विभीषण-सरीखे भाग्यवानोंके भाग्यम अभय न होगा ? नहीं-नहीं 
अमय तो मगवत्सेषकके साथ-साथ चलता हैं-... 
मम्ये 5कुतम्धिक्धयमण्यु तस्य 
पादाम्थुओपासमनमत्र निन्‍्यम्‌ | 
उद्दिप्नशुद्धरसवास्मसाथा- 
द्लिश्यास्मसा यज्ञ निचले सी. ॥ 


विभीषणको लिखा लानेके लिये सुप्रीवको भेजना दे१दे 


दूस ससारमें मगवश्चरणारविन्दका सेवन ही ऐसा है कि 
'अकुत्िद्धयम” किसी तरफसे भी जिसपर भय नहीं आ सकता। 
देहादि असत्‌ पदार्थोर्मि जो मनुष्यको आत्मबुद्धि रहती है उससे 
जहाँ उसका उद्वेग हुआ कि उसका भय सर्बंधा निदृत्त हो जाता 
है ७" आहा, निर्भयताका क्या अभ्यभिवारी कारण बतलाया दै। 
मनुष्य जबतक देह, घर, ख्री, पुत्र आदिमें आसक्त रहता है, 
जहन्ता-ममतासे ग्रस्त रहता है तभ्ीतक तो उसपर चार्गे तर्फते वार 
होते हैं | जहाँ उसने इन सबको मिथ्या समझकर सत्य तलका ओर 
मुख किया, भगवचरणारत्रिन्दका आश्रय लिया, उसी समय 
“िवर्तते भी ? मय सदाके लिये दूर हो जाता हैं| भगवच्चरणारक्न्दोंका 
आश्रय लेनवालोंके पास भला भय आ सकता हैं “ सत्र भयोंका 
महाभय तो ससारचक्रका भय है जिससे बाहर निकल जाना 
सम्भव ही नहीं | इस भयसे देवता, ऋषि-महर्षि ही क्‍या बढ़े-बड़े 
महामागवत भक्ततक घबराते हैं । 


भगवान्‌ नृसिहकी उम्र मूर्तिको देखकर बड़े-बड़े देवतातक 
काँप उठे थे | और तो क्या, श्रीलक्ष्मीजीने भी भगवानका-- 

अदृष्टाश्रुतपूर्वेत्वात्ता.. नोपेयाय शाहड्लिता । 

“ऐसा भयानक रूप न कभी देखा था न सुना था | अतएव 
वे भी डस्के कारण न जा सकी ।? किन्तु महाभक्त प्रह्मदकों उससे 
भी भय न हुआ वे कहते हैं-.“हे भगबन्‌ । त्रिलोकीको भय 


पैदा करनेवाले आपके इस रूपसे मैं नहीं ढरता । इस्ता हूँ इस 
अब्तनक ससारचक्रसे'--- 
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नाहं. विभेम्यज्ित तेडतिभयानकास्य- 


, जिहाकनेत्रश्न॒कुटीरमसोप्रदंश्रव |] 
2८ ८ ८ 
अस्तो पस्म्यहं कृपणवत्सलू दुःसहोग्र- 
संसारचक्रकदनात्‌ *****"'* । 


इस नयके मारे ब्रह्मादि देवतातक काँप उठते हैं; किल्तु वह 
भयानक भय भी भगवत्मेवकोंके पास नहीं आने पाता--- 
समाधिता ये पदपलवष्ठवं 
महत्पद॑ पुण्ययशो. मुरारेः | 
भवाम्बुधिवेत्सपदं पर. पद 
पद॑ पद यद्विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १४ | ५८) 
जो भगवच्चरणारत्रिन्दरूप नौकाका आश्रय लेते हैं उनके 
लिये यह भवसागर वत्सके खुरके समान हो जाता हैं | “पर पद 
तेंधा पद भत्रतिः--- 'परमपद उनका स्थान होता है । “विपत्तियोंका 
जौ स्पान हैं वह उनका स्थान कभी नहीं होता । भला, ऐसोके 
डिये कडीं अभय खोजने जाना पइता है / नहीं-नहीं, अभय उनका 
है। इसी आशयसे भग्वानुने भी यहाँ कहा है-.. “अमयम 
अस्यः अमय तो इस विर्भाषणका ही है जो “मया दत्तम'--- 
खने अपने हापसे नाममात्रके लिये द दिया है । 
जिन मक्तोंको इतना अधिकार मिल गया हैं कि उनके लिये 


मआम्मुपि भी गेखुरबत है भठा उनके पास कोई भय, ताप, 
दुःख आ. सकती हे: 


विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्र]बकोा भेजना. ३४५ 


भगवत उसुविक्रमाहि शास्त्रा- 


नखवमणिचन्द्रिकया. निरस्ततापे । 
हइृदि कथमुपसीदतां पुनः स 


प्रभवति चन्द्र इवोदिते5कतापः ॥ 


( भीमद्भधा० ११५। २। ५४ 3) 
भगवचरणारविन्दकी नख्वचन्द्रिकोसो जिनके सत्र ताप दूर 


हो चुके हैं. उनके हृदयम फिर सासारिक तापादिका प्रसंग हो 
सकता है ” चन्द्रके उदय होनेपर कभी किसीको सूर्यके तापने 
सताया है ” मनुष्य जिस समय भगवानका स्मरण सथथ मनसे 
करता हे और भगवान्‌ उसके दृदयम आ वरिराजते हैं उस 
समय उसके सब पाप-ताप दूर हो जाते हैं । जिन भगवानके 
नामस्मरणमात्रसे अजामिल-सरीखे पापी भी तर जाते 
हैं, भला वह भगवान्‌ साक्षात्‌ हृदयम आ विराजें और पाप-ताप 
फिर भी उसे सताते ही रहेंगे  नहीं-नहीं ' जो अनन्यमावसे 
भगवचथरणारविन्दका आश्रय लेते हैं, हृदयमें सनित्रिष्ट हुए परात्पर 
भगवान्‌ उनके उन सत्र विरुद्ध कर्मोकी भी दूर कर देते हैं जो 
ज्ञानाज्ञानम बन पड़े हों । 
सपादसमूर्ल भजतः प्रियस्य 


त्यक्तान्यमायस्थय हरि. परश.। 
विकमे यकश्चोत्पतितं कथश्ि- 


दुनाति सर्वे इदि सशन्निविष्टः ॥ ) 

आज विभीषणसे बढ़कर भाग्यवान्‌ कौन होगा जिनके 
हृदयमें खर्य भगवान्‌ विराजे हैं | धर्मानुरोध और भाईके कर्तव्य 
चुसार जिस समय उन्होंने रावणकों द्वितकी सलाह दी आर उंत: 
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बदलेमे उसने क्रोध ही नहीं, उनका घोरापमान किया उस 
भगवान्‌की स्मृति उनके हृदयमें और भी उज्ज्वल हो उठी । 
पहलेहीसे विरक्त-से तो रहते द्वी थे, इस समय सत्र कुछ 
लैंगवानूकी तरफ चल पड़े | भगवान्‌का आश्रय लेनेके मित्र 
भत्र कुछ नहीं दिखायी दे रहा था | अहा ! जो भगवान्‌ 
हीरणमे जा रहा है उमसे बढ़कर पुण्यात्मा और भाग्यवान्‌ 4 
हो सकता है ? देवतातक उसके माग्यकी बड़ी छाघा और भीर 
भीतर ईष्या करते है। जिस समय शरणार्थी भगवानूकी शरण 
जाने टगता हैं उस समय उसका एक-एक पैंड पत्रित्रतम अं 
दूसरोके डिये पावन हो जाता हे | भक्तिगद्वदर होकर भावुक कहे 
हे (पग-पग होत प्रयाग? | 


वेवपिभूताप्तनणां पिलणा 
न किट्वरों नायछणी ने राजन । 
सथव॒ॉन्मना यः धारण शरण्य 
गतोी। मुकुन्द॑ वरिहृस्य हृत्यम ॥ 
अह भाग्यवान देवता, ऋषि, पिल्म आदि मबमे अनूप 
हो जाता हैं. किसीका फिर सेवक नहीं उहत्ग जो सत्र कुड छोड़- 
बर दारणागतकसल भगवानके शरण हंतग है ; किये - आस 
विभीषणसे बढ़कर कोई पुण्पाम्मा और नग्यनन होगा / किए 
देसा परण्यात्मा भी किसीका मुहताज होगा, भय उसमे फ्सि 
| '* नहीं-नही जिस समय उनके बुद्धि भग्वानूक आज. 


$ 


हर हुई उसी समय करों पुरुषार्थ उनके हो चुके । फिट अख्तर, 


विमीषणको लिया लानेके लिये सुभीवकों भेजना. रे४७ 


अमय ( मोक्ष ) ही कहाँ रहा ? वह तो उसी समय उनका हो 
चुका या । इसीलिये मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मी यहाँ कहते हैं “अम्य अभय 
या दत्तम! अभय तो इसका पहले ही हो चुका था,---अब अपनी 
रफसे रस्म पूरी करनेके लिये “मया दत्तम! मैंने दे दिया हैं ।! 
भगकक्‍्त्कृपाजनित शुम मस्कारेंके बिना किमीके भाग्यमें 
पिक्ति नही होती । परमहसोका कहना है कि ज्यीतिशेमयाजी, 
अग्रमेघयाजी, अब्भक्ष वायुभक्ष होना सहज है किल्तु भगवद्भक्त 
होना भगवानकी क्ृपाके ब्रिना नहीं हो सकता। विभीषण जन्म» 
से ही मस्कारी थे। महर्षि वाल्मीकिने स्थान-स्थानपर उन्हें 
'विभीषणस्तु धर्मात्मा' कहा ढै। सजन वह लक्बासदग निशिचर- 
निवासमें भी “ज्िमि दसननि गहाँ जीम ब्रिचारी' की तरह रह रहे 
थे | हृदयम भगवद्धक्ति रखते हुए भी रात्रणके कारण उसे प्रकट 
करना उचित नहीं ममझते थे। वह सच्चे भक्त थे। उन्हें जमान- 
को दिखानेकी क्या जरूरत थी। फिर ऐसे अबसरपर जब कि 
लकानायक राबगके इठयमें जाहके अमनन्‍तोष हो । गाखामीजी 
तो यहातक कहते हैं कि वह इस विषयम गवणका नी अनुरोध 
नहां रबत थे। वह अपन घरमे पूण अक्तकी रीतिसे रहते थे। 
उनके गनमहलमभ उपासनाऊ लिए भगवानका मन्दिर अन्य बनाया 
हुआ था | उनके मकानपर गम-नाम अह्»ित थे। श्रीतल्मीझे 
पेड़ चारों तरफ लग दे थे | 
राम-माम अकिल गृह सासमा बरमि गे आय | 
जल लुल्मसका यृद्‌ तह, देकि दरय करपिराय ६ 
( रामणरितमानल ) 
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ऐसे जन्मसिद्ध भगवद्धक्तपर भगवान्‌का अनुम्रह ओज हुआ 
है, क्या यह माना जा सकता दे ? भगवानके अलुप्रह बिना जब 
मनुष्य भगवानके अभिप्ुख ही नहीं हो सकता तब पहलेद्ठीसे उन- 
वर भगवानका अनुग्रह था, यह अवश्य मानना पड़ेंगा। ओह, 
जब उनपर भगवान्‌का अनुम्रह है और वह भगवद्धक्त हैं तब 
उनके लिये फिर कमी क्या रह गयी ? सासारिक प्रतित्रन्तन तमी- 
नक रहते हैं जबतक मनुष्य सासारिक पदारयोमें ममता रखकर 
आसक्त रहता है | जहाँ वह सब कुछ छोड़कर भगवानके अभि 
मुख हुआ कि वे सब प्रतिबन्धक उसमे कोर्सो हट जाते हैं -- 

तावद्रागादयः स्तेनास्तावन्कारागृह॑ ग्हम । 

तायन्मोहो 5डप्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनः ॥ 

( भीमद्धा० १० | १४। ३५ ) 

राग-देषादि चोर तबतक उसके पीछे लगे रहते है, यह 
घर भी तबतक उसके लिये केदखाना रहता है और मोह भी तभी- 
नक उसके लिये बेड़ीका काम देता है जबतक यह मनुष्य आप- 
का नहीं हो जाता ।' जब यह मनुष्य आपका हो गया अर्थात्‌ 
किसी तरहसे भी आपके साथ उसका सम्बन्ध हो गया फिर उसे 
यह सब विडम्बना नहीं रहती । 

जरा बिचार कीजिये, कैसे विज्ञानकी भरी हुई बात कही है । 
खेंग समझते होंगे कि यद्व मक्तिका माहाल्य और अर्थवाद है. 
किलु नहीं । यह तो खाभाविक बात हैँ । आय जिस घरमें रह 
रे हैं, उसकी बढ़ी डिफाजत करते हैं । कुर्सी रखते समय दीबार- 
कर जरा कार क्री कग जाती है तो नौकरपर एकदम बिगढ़ उठते 


घिभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीयको भेजना. रे७९ 


हैं | किन्तु जिस समय उस धरको बे कर देते हैं उस समय आफ: 
की उत्तपर दूसरी ही बुद्धि हो जाती है । नोकरने कहा कि “ओहो- 
आज तो वह अपनीवाली हवेली इस भ्रकम्पमे यकायक सब-की- 
सब बेठ गयी | गैर तो यह हुईं कि उस समय सब मकानदार 
बाहर गये हुए थे नहीं तो बड़ा अनर्थ होता ।' इस बातकों छुन- 
कर आपको उतना हा बिस्मयमबलित कौतुक हुआ जो और-और 
मकानेके गिरनेंकी खबर पत्रोम पढ़कर हुआ था | बल्कि भीतर- 
भीतर आपको यह विजयहर्ष होता है कि चले यह अच्छा हुआ 
कि हमने पहले ही बेच विया था। अन्यथा हजारोंपर पानी तो 
फिरता ही किन्तु इस समय मलब्रा उठबानेके लिये म्युनिस्चिपलर्टा- 
वाले नाहक और तग करते । 

यह वही मकान है तिसम एक टॉच पड जानपर भी आप 
आँच हो उठते थे किन्तु देखिये आज यह खबर सुनकर भी उसी 
तरह पानीकी तरह ठटे हैं। कारण यही है कि अब उससे 
आपका सम्बन्ध नहीं, मेरा है यह ममता नहीं रहीं | बस, इसी 
तरह मनुष्य जब ससारके सत्र पदा्थोसे सम्बन्ध हटाकर भगवानके 
साथ सम्बन्ध कर लेता हैं, फिर उसे क्लेश नहीं होता । भक्तोंकी 
मर्यादा भी पुरानी चढी आती हें कि वह अपने पुत्र, घर बार 
आदिको तो भगवान्‌का बताते हैं । कोई पूछता हैं प्यह बालक 
किसका है?, वह कहते हैं. “भगवान्‌का? । और भगबन्मृर्तिके लिये 
कहते हैं “मेरी ।' रहस्य यह है कि सत्र वस्तुऑपरसे ममता 


हटाकर “यह सब भगवन्मय हैं और भगवान्‌ मेरे हैं? यों जब 
मनुष्य भगवत्सम्बन्ध कर लेता है उस समय जो वस्तु 
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कंघक थीं वे बाधक नहीं रहतीं, प्रय्युत भगवन्मय दोनेपे 
साधक हो जाती हैं | इसीलिये यहाँ कट्दा है कि यह सांसारिक 
बिंडम्बना तमीतक रहती है जबतक यद्द मनुष्य तुम्हारा नहीं 
होता । जहाँ तुम्हारी छाप उसपर लगी कि फिर उसे बाघषा देने- 
वाला है ही कौन ? 

जगवकों भगवन्मय देखना, भगवानकों सर्वक्ष समपंण कर 
देना यह तो बात ही निराली है परन्तु जो सब्चे हृदयसे, वाणीसे 
और दशरीरसे भगवानके चरणारबरिन्दोंम प्रणाम करता हुआ भी 
जीवन बिताता हैँ वही मुक्तिका अविकारी हो जाता है--- 

इद्वाग्वपुर्मिथिंद्धन्षमस्ते 

जीबेत यो मुक्तिपदे स दायमाक ॥# 

यहाँ “दाय' शब्दपर ध्यान दीजिये | जिसपर हमारा नियमतः 
भाइट” अधिकार हो चुका उस “दायः परमे द्वमारा खंत्व हठाने- 
बाला कौन है ? उसपर खत्व आगे होकर “अदालत! दिलती हैं। 
इसी तरह भगवद्गक्तका मुक्तिपर न्यायसिद्ध खत है । उसे वह 
बछाव्‌ ले सकता दे । वह उमका खाभाविक 'रिक्ष्य! है । इसी 
आशयमसे श्रीरामचन्द्रने भी कहा हैं कि *अभय्म्‌ अस्थ! | जिस 
सुमय विभीषण मेरे अभिमुख हुआ उसी समय “अभय' उसका हो 
थुका । अदारतके न्यायानुमार उसका बह 'दाय! हो चुका | 
अब मैं देनेशज कौन ? किन्तु बहती गज्ञमें द्वाथ पल्करनेकी 
इसीछिये बड़ते हैं मअरब झ़्मय मया दखम्‌ |! 


विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीवक्ों भेजना... रे५ह 


जब खय श्रीरामचन्द्र आज्ञ कर रहे हैं और पहले पद्ममे 
धअमय देना मेरा व्रत है! यह कह भी चुके हैं तब बिना कड़े भी 
यहाँ प्रतीत हो जाता है कि अभय देनेवाले श्रीरामचन्द्र ही हैं 
फिर 'मय/ ( मैंने ) यह क्यों कहा ? इसका तात्यय यह है कि-- 
शरणागतरथ्षणरूप मेरे ढढ़ त्तके अनुसार विभीषणके यहाँ आते 
ही उनका सम्रह करना सुसे अभीट था | परल्तु मर्यादा और 
मेरे खमावके अनुसार सम्पूणं परिकरकी सलाहसे ही यह कार्य 
करना मैंने उचित समझा था। अतर्व मैंने आपलेगेंकी राय 
ली । आपकी रायपर उचित आलोचना करके विभीषणके ख्ीकार- 
को मेने सिद्ध भी कर दिया किन्तु अभीतक दलीलें ही चल रही 
हैं, स्पष्ट अनुमति नहीं मिल रही है । शरणागतके लिये एक-एक 
ध्षणका विलम्ब मुझे घोर अमद्य हा रहा है। अतरत्र आपलोगोकी 
सम्मतिसे यदि विनीपग नहा लिया जा रहा हो तो---- मया अभय 
दत्तम! 'औरोंफ्ी राय न सही, मैंने खतन्त्र, अपनी तरफसे अमय 
दे दिया ।? अपने कियेका निर्वाह अब मुझे करना है । अब मैं 
देखूँगा कि मेरे शरणागतको मय देनेवाठा कौन है । यों 
श्रीरामचन्द्र विभीषणके खीकारमें विशेष आग्रह और उत्साह प्रकट 
कर रहे हैं । अतर्व यहाँ कद्दा है कि “मयाः “लो यह अभव 
मैने! दे दिया ॥! 


"विभीषण हो चाहे खय रावण हो”? यह कहनेका तात्पर्य है कि 
विभीषणके खीकारमें अबतक जो बाघाएँ उपस्थित की जा रहीं हैं 
वह रागणके सम्बन्धके कारणसे ही तो हैं। किन्तु जहाँ मेरे यहाँ 
कोई शरणागत हो जाता है फिर मैं उसके गुगदोषोंपर दृष्टि ही 
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नहीं देता | तुम विमीषणके लिये ही इतना आकाश-पाताल सोच 
स्हे हो, किन्तु तुम जिस रावणके सम्बन्धके कारण विभीषणपर 
शह्आा कर रहे हो मैं उस खय॑ रावणतकको लेता हूँ कि “चाहे 
दरणागत होकर रावण ही क्यो न आया हो, उसे भी ले आओ' । 
इसीलिये कहा है कि---“यदि वा रावण: | 


विभीषण वर्मात्मा और सदाचारी हैं। सर्वत्र उनकी सौम्यता 
और शिट्टता प्रसिद्ध है। लड्ढासे लोटे हुए हनुमानने भी उनके 
सदाचारकी प्रशमा की है फिर ऐसे गुणवानका खीकार कर लेना 
कौन बड़ी उदारता है ” दुनियाके साधारण आदमी भी अपने 
मंतलबकी अच्छी चीजको आग्रहसे छेते हैं फिर भा सोना और 
सुंगनध ! विमीषण शरणागत भी हैं और गुणी, सदाचारी भी । 
इनके सम्रह कर लेनेम कौन-सा बड़ा अहसान है ? शरणागत- 
धर्मका प्रतिपालन तो वह कहलायेगा, जहाँ कैसा भी दोषी और 
अपराधी चछा आत्रे और उसपर टीका-टिप्पणी किये त्रिना ही उसको 
छझतीसे लगा लिया जाय | अतण्व उचित यह है कि जो रावण 
जगद्मसिद्ध क्रूरकर्मा और दुराचारी है, जिसके लिये तुम खय कह 
रहे हो कि 'रावणस्य नृशसम्य भ्राताग, वह भी यदि अपने दखाजे- 
बंर इस समय आया हुआ हो तो उसे भी मैं खुले हृदयसे अभय 
देनेको तैयार हैँ । इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र बहते हैं कि-- 
८्यदि वा रावण: खबमः | 

भगवान. लोकोद्वार के लिये अवतार लेकर यहाँ पधारे हैं । 
आपकी हार्दिक इभ्छा है कि जितने भी आर और पीढ़ित हों, 


विभीषणकों लिया लानके लिय सुप्रीवका भजना दे*३ 


जितने भी दीन प्राणी दुर्जनोके द्वारा सताये गये हो उन सबका 
मेरेद्वारा रक्षा हो । जिन पातक्रियोकी पह़ूँच पुण्यलोकोम नहा ही 
सकती वह भी यदि अपने पापोपर पश्चात्ताप करते हो तो उन्हें भी 
इस समय सान्वना मिल जाय | दीन) पातर्की, अपुष्यकर्माओंकों 
भी अपनी आत्माके उद्धारका अवसर मिले इसीलिये तो दीनोद्वारक 
भगवान्‌ अवतार लेकर पघारते हैं | गड़ा यदि खगड्लडा ही बनी 
रहतीं तो कहिये कितनोंका उद्धार होता ” खगतक पहँचनेके 
लिये कितने पुण्याकी पूँजा आवश्यक होती ? किल्तु जिस समय 
वह भूमण्डलम प्रार आयी उस समयसे “जडानन्वान्‌ पहून्‌ 
प्रकृतिबाविरानुक्तिविसलान्‌? मूर्ख, अन्चे, बहरे, गूँगे, लैगड़ आदि 
अनेक अपाहिजोंको भी आत्मोद्धारका मार्ग दीखने छग गया। इसी 
तरह भगवान्‌ भी यदि बैकुण्ठम ही बिराजे रहत तो कितने पुण्यवानों- 
की वहाँ पहुँच होती, और कितनोंको आत्मोद्धाका अवसर 
मिलता ? जहाँ ब्ह्मादि देवतातक अवसर देखकर पहुँच सकते हैं, 
जहाँ सनकादि सिद्ध भी रोक दिये जाते हैं वहाँ क्‍या दीनोंकी 
पहुँच हो जाती १ परन्तु अधमोद्धारक्न दीनदयाढु भगवान्‌ सबको 
एक इश्सि देखते हैँ । अतरव दीर्नोकी भी रक्षा हो इसलिये 
भूमण्डलमें अवतार लेते हैं । यहाँ आकर जितने भी अधिक दीरनों- 
की रक्षा हो, जितने भी अधिक पापियोंका उद्धार हो, उतना ही 
अधिक भगवानके पधारनेका प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि 
पुण्यकर्मा विभीषणको आश्रय दिया जायगा तो उनके साथ आये 
हुए चार छक्कावासियोंकी वी रक्षा द्वो सकेगी | किम्तु यदि खयं 
छट्टाधिपतिको ही शरणमें लिया जाता तो उनके साथ सम्पूण 
शु० २० २३-- 
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लझ्भाका उद्धार होता हैं | यो रावणके सम्रहमे अधिक जनोंकी 
रक्षा होती है | इसमें अपना प्रयोजन अधिक सिद्ध इआ थी 
बिगड़ा ? इसी आशयसे आप सुग्रीवकों आज्ञा दे रहे हैं किए 
“यदि वा रावण, खयम्‌” यदि खय रावण भी आया हुआ ह्दो तो 
'एनम आनय! इसे ब्रेखटके ले आओ | 


तुमने बड़ी हम्बी-चौड़ी दर्लालोसे सिद्ध करना चाहा है कि 
ब्रैरी-ज्ञाता विभीषणकों ले लेनेसे हमारी बड़ी हानि हो प्कती हैं | 
किल्तु मै देखता हूँ कि विभीषण भी नहीं, खय राबणको भी ले 
ऊनेसे हमे लाभ ही हैं, हानिकी कोई सम्मावना नहीं | 


मेरी कीर्ति विश्वव्यापिनी हो यही तो सर्वात्मना आपलेगोंकों 
अमी2 है । 'पुण्यकछोक ” “महायशा:” कह-कद्कर जो आपलेगोंका 
मुँह सूखा जाता है इसका यही तो ताएर्य हैं कि आपलोग 
जीवनका सबसे बड़ा प्येय “कीर्तिरक्षा' समझते हैं। अब जो 
खार्पटटिसे ही विचार कर लीजिये कि विभीषणके सम्रहमे मुझे 
अधिक झाम है या लय रावणके | में तो समझता हैं कि 
विभीषणके स्मानपर यदि खय रावणकों ही अभय दे दिया जाता 
है तो अधिक अभ होता हैं । रावणके संग्रहमें बिभीषण तो 
उनके सापरमे छमग आ दी जाते हैं किन्तु उसके साथ-साथ ही 
मेरी कीर्तिकौमुदी बतुर्दश मुकनोमें और भी उज्ज्यल होकर फैलेगी 
कि भोसपराबी खूरकर्सा एक्ण-सरीलेको भी राघवने शरणमें के 
कण । सक्दृल कुदमें कक्रोंके कोरसे अपने वाहुक्छके द्वारा जो 
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वीरलोग मयानक-से-भयानक शत्रुकों जीतते हैं उनकी अपेक्षा मैं 
तो उनको बड़ा वीर समझता हूँ जो अपने साथ घोर अपकार 
करनेवालेको भी अरणागत होनेपर क्षमा कर देते है। आज जो 
राबणने अपराब किया है बह मेरे पक्षमें सबसे उत्कट है, जगत्‌- 
मात्र जान रहा है। ऐसे प्रोर अपराधका अपराधी दीन होकर मेरे 
दरस्बाजेपर आया हो और मैं अभय देकर अपनी शरण ले हें 
इसमे मेरी अधिक कीर्ति होगी या अपकीर्ति मेरी उदारता समझी 
जायगी या “बूँसेका बदला लाते लेनेवार्लोकी”-सी प्रावाहिकता “ 
आज रावण विश्वविदित एकमात्र वीर है। उसकी क्‍या 
कथा, उसके पुत्नोतकने कई बार देवताओंको छका दिया है । 
उसके बेटेकी ख्याति ही इन्द्रजित्‌ नामसे है, जिसे घुन-छुनकर 
बेचारा इन्द्र लज़ाके मारे गड़ा जाता है । भूमिकी कौन गिनती, 
देवतातक आज उसे प्रणाम कर रहे हैं। सन्ध्योपासनके समय द्विजके 
प्रणाम अबतक सूर्यके हिस्सेम आते थे । जिस दिशामें सूर्य होता उसी 
दिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मण-क्षत्रियादि सन्ध्या-प्रणाभ आदि 
किया करते थे किन्तु आज रावणका यह दबदबा है कि सूर्य कहीं 
भी रहे उससे कोई प्रयोजन नहीं) रावण जिस दिशामें जाता है 
उसी दिशाकी तरफ मुख करके ब्राक्षणादि प्रणाम कर रहे हैं। 
वह भी इतना मनखी और मानी है कि कभी किसीसे नम्र नहीं 
हुआ । इतिदा्सेमि छुना जाता है कि ऐसे-ऐसे राजा हो गये हैं 
जिन्होंने कहा है कि हमें झुकना माद्म नहीं। आजतक किसी 
राजशक्तिको हमने झुककर सल्म नहीं किया । किन्तु रावणकी 
मानिता, सबंमानिता ( सबर्का मानी हुई ) है। आछोचक लोग 
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कहते हैं कि रावणके ऊपर इतनी विपत्तियाँ आयी, कुटुम्बका 
इतना क्षय हुआ परन्तु वह अपनी बातसे कभी न हटा | जिस समय 
कुम्मकर्ण और इन्द्रजित-सरीग्वे मारे गये उस समय प्रहस्त आदि 
बड़े-बद़े अमिमानी रावण-सचिवोंकी भी हिम्मत हिल ग्यी। 
उनकी तरफसे भी प्रस्ताव हुआ कि अब रामसे सन्धि कर छी जाय, 
परतु बाह रे रावण, हजार आपत्ति आनेपर भी देन्य खीकार 
नहीं किया | उसने कहा कि अबतऊ जो रावण त्रिमुवनर्म शरण्य 
€ शरग देनेबाद्य ) गहा है, कभी किसीसे दीन बचन कहनेका 
जिसको अवसर नहीं आया, वह आज अपनी तरफसे सन्विका 
प्रस्ताव करे ? ग्राण बड़ी चीज़ हैं कि अपना यश ? मैं कमी 
सन्धिके अक्षर मुखसे नहीं कद सड्टूंगा । जो कुछ होना है मुझे 
निश्चित है, किन्तु में कमी अपने वचनको नहीं जाने दूँगा । आज 
भी मैं यही सादस रखता हैं कि तयत्वी ग़मकों उसके हिमायतियों- 
सद्ठवित ठीक कर दूँगा। 

और तो क्या--जिन भगवान्‌ शिवसे इतना रुतबा मिला था 
उनके आगेतक तो जिसमे दीनताके वचन कह्ठे द्वी न गये | अपने 
मस्तकोंको अपने ही दायसे काट-काटकर द्वोम कर देनेके साइससे 
प्रसल होकर चराचएनायक शिवने जिस समय वर माँगनेके 
लिये कद्ठा उस समय रावशके दसो मुख आपसमें क्षणइने लगे कि 
तू माँग, दे माँग! । प्रत्येक मुक्‍की छजा है कि आजतक मैंने 
किसीसे याचना नहीं की । झित्र हुए तो क्या--परन्‍्तु मैं जवान 


कैते सिवा । गल,. आकलन बहुत उतक इुखेंगे.. होती 
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री, कल्हतकका मौका आ गया। क्या ऐसा मानी त्िमुबनमें 
दूसरा है ? कब्रि मुरारि कहते हैं-- 
सन्‍्तुष्टे तिखणां पुरामपि रिपौ कण्डूलदोमंण्डली- 
लीलाल्टूनपुनर्वेख्डशिरसो देवस्य लिप्सोवेर्म्‌ । 
याच्ावैन्यपराशि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्यं बृणु 
त्वें वृण्वित्यभितों मुखानि स दशग्रीबः कर्थ कथ्यताम ॥ 
अपने हाथसे मस्तक काठ दिया जाता है और वह फिर 
निकल आता है । यों मस्तकह॒तनरूपी असामान्य साहससे जब 
जिपुरारि भगवान्‌ सन्‍्तुष्ट हो गये और वर देने लगे उस समय 
याचनाकी दीनतासे पराआ्रुव हुए जिसके दशो मुख “तू माँग, तू 


माँग? इस तरह करूह करते हैं, उस दरशग्रीवका वर्गन कैसे किया 
जा सकता है ” 


वही मानी रावण यदि आज मेरे दरवाजेपर आया हुआ द्ठो 
तो मेरी कीवि कुछ कम प्रशस्य है ? सो भी किसलिये * शरणागत 
होनेके लिये । बस, इससे बढ़कर कीर्ति-पताका और कितनी ऊँची 
चाइते हो भ यह मेरा बड़ा गौरब है कि रावणसद्ृश त्रिलोकीका 
अद्वितीय अभिमानी मेरे पास शरणयाचनाके लिये आया हुआ हो, 
और मैं उसे अभय दे रहा होऊँ | अतएव, श्रीरामचन्द्र यहाँ आशा 
करते हैं कि--यदि वा रावण खयम? “यदि खय रावण भी आया 
हुआ हो तो उसे ले आओ, मैंने उसे अभय दे दिया |! 


यहाँ यम! और कहा है | खय कहनेका तातर्य है कि जिस 
र्णके सम्बन्ध कारण तुमछोग विमीषणपर भी शका कर रहे 


ऐ 
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हो वह 'खयम” रावण भी आवे तो भी मैं उसे अमय कर देते टू 
अथवा 'खयम' से आप बड़ी ग्रढ़ बात कद्गते हैं। भाप कहते! 
कि यदि रावण अपने कियेपर पश्चात्ताप करे और अब अपनी लैर 
समझकर जनक-नन्दिनी श्रीसीताको आगे लेकर मेरी शरणमें अति 
मुझे ही क्या तुमको और सायारण-से-साधारण मनुष्यतकको 
खीकारम सठाय न होगा | जिन मैथिलीके लिये इतना 

छिड़ा है उन्हें ही आगे लिये आ रहा है और क्षमायाचना कर 
है, अब और बाकी क्‍या रहा ? किन्तु शरणागतक्त्सव्ताका 
इसमें ही हैं कि यदि वह अकेला खाली हाथ भी अये तो भी 
उसे अभय दूँ । अतएव आय आज्ञा कर रहे दें कि 'सख़यमए । 
बिना सीताको लिये क्रैवल त्रही आया हो तो भी मैंने उसे , 
दिया | ल्‍ 


अथवा-“सख्रयमः से यह सूचित करते हैं कि तुम र्क्मि 
समझकर उसे लिवाने जाओ किन्तु वहाँ तुम्दें मादम पे 
विभीषणका रूप धारण करके यह तो खय्यं राक्ण दी थाया हैं 
तो भी मैं तुमको आाड्ा देता हूँ कि तुम उसको खिवा जज 
उसे बिना काये अकेजे तुम मुझसे यह पूछने मंत आना कि 
तो विभीषणके रूपमें रावण है? । नहीं कोई हो। मैंने अमय 
दिया । अतरव आप कड़ रहे हैं कि-“लयम' | विमीपणके 
खय॑ं रावण ही क्‍यों न हो, मैंने अमय दे दिया | 


जब इस तरह शरणागतकसक श्रीरामचमइने तृतीय 
बड़े जोर से विभीषणके खीव॥(की केव॑ सम्मति ही नहीं 


